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दो शब्द 


हिन्दी-साहित्य का आधुनिक कान अनेक नव्य एव भव्य विभूतियों से विभू- 
पित है। इसमें साहित्य की विभिन्न धाराएँ वहुमुखी होकर प्रवाहित हुई हैं । 
देश की राजनतिक, सामाजिक एवं सास्कृतिक चेतना से उद्युद्ध विवर्तनों 
से प्रेरित होकर ही यह साहित्य-सरिता नवीन भावतरब्डो को परिस्फुरित 
कर रही है। इसीलिए आधुनिक काल के साहित्य का इतिहास सर्वंथा 
गरिमाणआाली एवं व्तमान-मानव की जीवनत्वरा को नितानन्‍्त सहयोग देता 
हुमा प्रतीत होता है। अग्रेजो की राज्यसत्ता की नीव के जम जाने के बाद 
जिस तरह भारतीय जीवन के ढाँचे में आमूलचूल परिवर्तत हुए--नई 
घारणाएँ एवं मान्यताएँ गतिणील हुई--प्राचीन रूढियो तथा गतानुगतिक 
प्रवृत्ति की कदर्थना हुई--वही रूप एव प्रवृत्ति हमारे इस साहित्य का भी 
परिरम्भण कर रही है। भाषा भी पुरानी कंचुली उतार कर खडीबोली 
रपी नया शरीर लेकर पुनर्जन्म के श्रेय को प्राप्त हुई है। इससे पूर्व 
हिन्दी के पद्य एवं गद्य की भापा-व्यवस्था की भी विचित्र ही स्थिति थी । 
पद्म के लिए ब्रजभाषा त्तथा गद्य के लिए खडीबोली का श्रावाहन होता 
था । ससार के साहित्य में यह विभिन्नता एक रहस्य बनी हुई थी--.एक 
पहेली थी । आधुनिक काल के साहित्यिको ने झरने छर्न इस विपयंय के 
विरुद्ध भी गखनाद किया। इस लथ्मणरेखा को आक्रान्त होना पडा । पुरानी 
लकीर पतली पडने लगी और पद्च तथा गद्य दोनों के लिए एक ही माध्यम 
खडीबोली मान्य हो गई । 
भाषा के इम स्वस्थ एवं स्वाभाविक निर्णय का ही फल था कि 
साहित्य के प्रतिपाद्य विपय में भी क्रान्ति का स्फोट हुआ । अनेक विपयो 


[ खः. ॥ 


को लेकर काव्य-निर्माण होने लगा। देश-प्रेम, भाषा-प्रेम, समाज सुधार 
आदि नवीन विपय कवियों के लिए उपजीव्य बने । साहित्य का यह युग 
नवीन जागरण का सन्देश लेकर श्राया । इसमें झनेक समस्याओं का हल 
विद्यमान था, इसलिए इसने साहित्य की गतिविधि को सौम्य एवं स्वस्थ 
रूप प्रदान किया | कवियों का वैदुष्प भाषा के दाँव-पेंच में ही व्यय ने 
होकर काव्य के कलेवर में भ्रपू्व सौरभ बखेरने लगा । 

उपर्यक्त कारणों के झ्राधार पर हिन्दी-साहित्य के भ्राधुनिक काल का 
ग्रध्ययन जहाँ नितान्‍्त मनोमुग्धकारी होगा वहाँ इसका महत्त्व भी सर्वधा 
भ्रक्षुण्ण ही रहेगा । इस विचार से प्रेरित होकर ही वर्तमान युग के मुख्य- 
मुख्य प्रतिनिधि कवियों का विवेचनात्मक श्रष्ययन प्रस्तुत किया गया है । 
साहित्य के श्रग-प्रत्यज्भ का गम्भीर अध्ययन करने वाले विद्याथियो के लिए 
यह पूर्वपीठिका का कार्य करेगा । इस विवेचन में इन कवियों की उन 
सम्पूर्ण प्रवृत्तियो का लेखा मिलेगा, जिनके कारण उनके काव्य की आ्रात्मा 
ने नवीन उद्गार प्रकट किये हैं। मुझे विश्वास है कि इन कलाकारो का 
साहित्यिक परिशीलन हमारे विद्याथियो को नवीन दृष्टि देगा तथा मार्ग 
प्रशस्त करेगा । 
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भा >> च्द रि श्र्घ्द्ग 
र्तन्दु हरश्॒न्द् 
परिचय 
श्री भास्तेन्दु जी के झ्रविर्भाव से पूर्द भारतीय इतिहास की एष्ठभूसि 
के सम्बन्ध से इतना ही निर्देश प्रावश्यक हैँ कि उस समय मुस्लिम शासन 
श्रपनी प्रन्तिम घडियाँ गिन रहा था श्रौर जहाँ-तहाँ श्रप्रेज़ी शातन का 
सृत्रपात भी हो चुका था । 
भारत मे अतीत श्ादशों के प्रति भ्रद्धा का स्नोत उमड रहा था, अपनी 
प्राचीन संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए जनसाधारण में एक स्फूतिमय एव 
ग्राशापुर्ण वातावरस जेंभाई ले रहा था श्रोर सुद्र-पश्चिम में भी नव्य 
भव्य परिवर्तत हो रहे थे, ऐसी भारतीय मानसिक एवं सास्क्ृतिक 
परित्यितियो में हमारे प्रावुनिक साहित्य-सहारवी भारतेचु हरिइचद्ध का 
जन्म हुश्ना । 
भारतेन्दु जी ने 'उत्तराध भक्तमाल में श्रपने वश फा परिचय श्रवो- 
निर्दिष्ट 'बशबृक्ष' के रूप से दिया है । 
वालह्ृप्ण 
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२] कवियों का [ भारतेन्दु 


भारतेन्दु जी ने 'मधुसुफुल' नामक प्रन्थ में लिखा है, “'कविवर 
गिरिघरदास तनूभव हरिश्चन्द्र कृत गाने” श्रर्यात्‌ भारतेन्दु जी गरिरिधर- 
दास के सुपुन्न थे। 'चन्द्रावली नाटिकाए में भी झ्ापने श्रपने को गिरिधरदरस का 
ही पुत्र बताया है। इसके प्रतिरिक्त श्रापने 'नाटक' नामक ग्रन्य के परिशिष्ट में 
भी झपने पिता का नाम कविवर गिरिघरदास ( वास्तविक नाम बाबू गोपाल- 
चन्द्र जी ) ही लिखा है। धर 'प्रेम-प्रलाप' में भी लिखा हैँ 'गायति गोकुल- 
चन्द्राग्रज फवि हरिश्चन्द्र कुल चन्द्रे', इस पद्माश से प्रतीत होता है कि श्राप 
गोकुलचन्द्र के 'भ्रग्मज' थे, जंसा कि उपर्युक्त वद्न-वक्ष से भी परिलक्षित है। 
ऐसा प्रसिद्ध है कि भारतेन्दु जी के पिता भी एक प्रतिभाशाली कवि 
थे । उनके विषय में स्वय भारतेखु जी लिखते हें---'जिन क्री गिरिघर- 
दास कवि, रे ग्रन्थ चालीस” श्रर्थात्‌ श्रापके पिता जी ने ४० चालीस 
अन्य लिखे थे, जिनमें भारती-सूषण, रस-रत्नाकर, नहुष नाटक, जरासन्ध- 
वध, भाषा-व्याफरण झौर गर्मसहिता भ्रावि उल्लेखनीय हैं । 
भारतेन्वु हरिवचन्द्र के जन्म-सवत्‌ तथा तिथि के सबंध में एक 
साघारण-सा मतभेद पाया जाता है। स्वर्गीय राधाक्ृष्णदास ने भावद्रपद 
शुक्ल ७ ( ऋषि-सप्तमी ) तदनुसार ता० & सितम्बर सन्‌ १८५० श्ौर 
श्री ब्रजरत्नदास ने भाव्रपद शुक्ल ५ ( ऋषि-पचमी ) तदनुसार ता० ७ 
सितम्बर सन्‌ १८५० माना हैँ। इन दोनों महानुभावों के सत में केवल दो 
विन का पझ्न्तर पाया जाता है। इसी प्रकार वाबू इ्यामसुन्वरवास ने 
महामहोपाध्याय प० सुधाकर हिवेदी की गणना के झ्लाधार पर भाद्रपद 
शुक्ल ७ ( सप्तमी ) तदनुसार ता० ६ सितम्बर 'सोमवार' का ही दित 
निश्चितत समभा है । परन्तु हमें भारतेन्द्रु जी के जन्म-संवत्‌ एवं तिथि के 
विषय में प्रघिक विव्वसनीय मत श्री ब्नजरत्नदाप्त का ही प्रतीत होता है, 
क्योंकि श्राप केवल साहित्यिक ही नहीं, प्रत्युत भारतेन्ड्ु जी की सुपुत्री 
विद्यावती के द्वितीय पुत्र भी हैं, दोहिन्न के नाते श्रापकी साक्षी, श्रपेक्षाकृत 
दूसरे विद्वानों से श्रधिक मान्य प्रतीत होती है । 





हरिश्चन्द्र ] विवेचनात्मक भ्रध्ययन [३ 


नरक टाक-१. “काका - 7-कासक-९-+०३अनक 4 "जार. 











भारतेन्दु जी की माता का नाम पावंतीदेवी था । कहा जाता है कि 
प्रभी श्राप ५ वर्ष के ही थे कि प्रापकी माता का देहान्त हो गया और श्रापक्ो 
कालीकदमा दाई तथा तिलकवारी नोकर ने ही पाला । विमाता का इन 
पर विश्येष स्नेह नहीं था भ्रौर पढ़नें-लिखने में विशेष रुचि न होते हुए 
भी ३-४ वर्षों तक 'बवीन्प कालेज, वनारस' में पढ़ते रहे झौर परीक्षाश्रो 
में सफल होते रहे । 


श्राप इतने कुशाग्रवृद्धि थे कि एक बार पाठ फी श्रावृत्ति करते ही 
श्रापको पाठ स्मरण हो जाता था। वाल्यकाल में पं० ईइवरीदत्त से श्रापते 
पढा । मौलवी ताजश्नली श्रापके उर्दू के उस्ताद तथा पं० नन्दकिशोर 
श्रग्रेजी के शिक्षक थे। उस समय फाशी के रईसों में केवल राजा शिव- 
प्रसाद 'सितारेहिन्द' ही श्रंग्रज्ञी जानते थे, श्रतः श्राप समय-समय पर इन 
से भी सहायता लेते रहते थे। कृतज्ञता के नाते श्राप इन्हें श्रपना “गुरु 
मानते थे । 


भारतेन्दु जी ने फालेज छोड़ दिया और स्वृतन्त्र स्वाध्याय करना 
शझारंभ कर दिया। झापने मराठी, बंगला, गुजराती श्लोर पंजाबी आदि 
लगभग २०-२४ प्रान्तीय भाषाश्रों फा पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया ॥ 
प्रान्तीय भाषाओं में भी झ्रापकी रचनाएं उपलब्ध होती हैं। यद्यपि श्रापको 
कवित्व-प्रतिभा स्वाभाविक थी तथापि पं० लोकनायथ श्रापके काव्यगुरु 
माने जाते हैं । 


कहा जाता है कि जब झ्राप ५-६ वर्ष के थे तो अपने पिताजी को 
'बलराम-कथाम्ृत्त' की रचना करते देख श्लापने भी कविता करने को 
उत्कट इच्छा प्रकट की। श्राज्ञा पाते ही श्रापने निम्नलिखित पद कहा--- 
ले व्योंडा ठाडे भये, श्री श्रनुरुद् सुजान | 
बानासुर को सैन को, हनन लगे भगवान | 


यह पद सुनते ही इनके पिता जी प्रत्यन्त विस्मित हुए प्रोर कहने लगे 





४] कवियो का [ भारतेन्द्ु 


अब - 





उ्फमकबल- 








“तु म्हारो नाम बढावेगा?। भारतेन्द्र जी की कवित्व-प्रतिभा का यह 
उदाहरण हिन्दी-साहित्य में श्रमर रहेगा । 

एक वार शआ्रापके पिता जी ने 'कच्छप-कथासृत फे मगलाचरख के 
“करन चहुत जस चारु कछु-कछ॒या भगवात को” इस भ्रश पर श्रनेक प्रकार 
की व्यास्याएँ सुनीं । किसो ने 'कछ-कछुवा भगवान को” भोर किसी ने 
फछु, कछुवा भगवान को ऐसा निर्देश किया। उत्ती समय भारतेन्द्रु जी 
ने कहा कि इन व्याख्याश्रो के श्रतिरिक्त 'कछुक छुवा भगवान को' ऐसा 
भी कहना चाहिए, श्रर्यात्‌ मेरे पिता जी ने भगवान को छुछझ छुछ छुम्रा 
है, प्राप्त किया है । यह सुनकर सब आइचयें-चकित रह गये । 


झापका विवाह केवल १३ वर्ष की झ्रायु में ही शिवाले के रईस लाला 
गुलाबराय की सुपुन्नी मन्‍नादेवी से हो गया था श्रौर १५ वर्ष की श्रायु में 
श्राप सपरिवार तीर्थ-यात्रा के लिए चल पडे। एक बार जब श्राप 
जगन्‍्नाथपुरी के बाहर लोगो से रघुरालाप कर रहे थे, तब किसी सज्जन 
ने आपको दो श्रद्फियाँ प्रदान कीं श्रौर कहा कि समय पडने पर इन्हे 
खर्च कर लेना शौर यदि खच न कर सको तो वापिस कर देना। तदनन्तर 
सयोगवशात्‌ श्राप श्रपनो विमाता से रुष्ट होकर कहीं बाहर चले गये | उस 
समय शझपके पास उन दो श्रशफियों के श्रतिरिक्त फुछ नहीं था जो समय 
पडने पर खर्च कर लो गईं। इस प्रकार श्लापको धीरे-धीरे ऋरण लेने की 
बुरी श्रादत पड गई, यहाँ तक कि श्रापको इन दो श्रशफियों फे बदले 
१०-१५ हज़ार क्वा श्रपना सकान ही देना पडा था। इस प्रकार कई वार 
झापको श्रर्थ-सकट सहना पडा । 


एक बार झापने श्रपनी विमाता से चार रुपये साँगे, पर उसने नहीं 
दिये । उस समय भी पझापने ऋरण्य लेकर श्रपना फाम चलाया । 

श्राप जगन्नाथपुरी की यात्रा से लौटकर बुलन्दशहुर प्र कुचेसर 
गये । वहाँ से झापने एक भ्रत्यन्त दु खपुर्ण पत्र अपने भत्तीजे कृष्णचख्र को 
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लिखा जिससे घरेल वातावरण के प्रति श्रापका विक्षोतर प्रकट होता हे । 

भारतेलदु जो फे दो पुत्र और एक पुत्री विद्याचती थी। पुत्रो का 
देहान्त हो गया ओर पुत्री का वियाह देवोप्रताद के पुत्र वलदेवदास से हो 
गया। विद्धावती के दो पुत्र श्नौर तोन पुन्रियाँ हुई । पुन्रियों का स्वर्गवास 
हो गया । प्रापके दूत्तरे पुत्र हिन्‍्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यिक बादवू क्षजरत्स- 
दास जी हैं । 





“नारतेन्द्र! उपाधि फे सम्बन्ध में कहा जाता है कि एक वार काशी के 
एऊ प्रसिद्ध ५० वालशास्नी ने कायस्थो को क्षत्रिय चना दिया । बस, इसी 
बस्त पर हुरिइचन जाति गोपाल फो! नामक शीर्षक द्वारा काशी के 
पछितो की हँसो उड़ाई । फिर क्या था, हरिइचन्द्र जी के एक घनिप्ठ मित्र 
प० रघुनाथ जी विगड गये शोर श्रनाप-शनाप वकने लगें-“जैसे श्राप झपने 
सुयश से ज़ाहिर हो, उसी तरह भोगविलास श्ौर वडो के क्षसस्मान करने 
से फर्लंकी भी हो, इसलिए में श्रापको श्राज से “भारतेन्दु' नाम से 
पुकासँंगा ।” इस पर पं० सुधाकर हिवेदी ने कहा--/कलक तो पूरे चाँद 
में देख पडता है श्राप तो दुइज के चाँद हूँ जिसके दर्शन को लोग पुण्य 
समभते हैँ । यह सुनकर सब प्रसन्‍त हुए श्रीर हरिइचन्द्र नें तव से इस 
उपाधि फो श्रपना गौरव समक्ता। 


इसी सम्बन्ध में पं० रामेश्वरदत्त व्यास ने श्ापता एक प्रस्ताव लेख- 
रूप में 'सार-सुधानिधि' पत्र में प्रकाशित किया । समस्त भारत ने उसका 
पनुमोदन किया । तब से श्राप 'भारतेन्दु! पुकारे जाते हैँ। दयानन्दाव्द 
की भांति हरिब्चन्द्रावद' भी प्रारम्भ हो गया था । 


भास्तेन्द्ु जी का व्यत्तित्व महत्त्वपुर्ण था। लोग इनके विविव गुणों की 
मुत्तत्ण्ठ से प्रशता क्या फरते थे। परन्तु इनके छुटुस्वी इनको विलासी 
एवं प्रपन्धवी समकते थे, इसलिए इनसे रुप्ट भी रहते थे । माधवी और 
मल्लिका को लक्ष्य बनाकर प्रनेक प्रकार के लांछन भी लगाते थे । परस्नु 





६] कवियों का [ भारतेन्दु 


न्‍>अ«»«. "रम»ी..)>32.85... कथा) ५-७७ “-पमम«+- +- स्‍ामाप७७. 3. “फामभ«थ <-२७७७०५७.?-फमनम "सम-- ५-3... -रम»» +५- सम». ५ - 4.०७. 4 मम 4-42493७8.- +-+ कस ५ >भा)...-नकामनम- 


वास्तविकता यह थी कि कवि होने के नाते श्राप सौन्दर्ोपासक प्रवश्य थे। 
किसी व्यथित को देखकर आपका हृदय कश्णाद्र हो जाता था। इन 
दोनो देवियों को भारतेचल्ु जी ने श्राथिक सहायता देकर उन्हें श्रात्म- 
निर्भर बना दिया। श्रापकी सडलो में राजा से लेकर रक तक सभी 
विद्यमान रहते थे । श्राप 'अजातशत्र' भी कहलाते थे । सच तो यह है कि. 
उन्होंने साहित्य, समाज तथा देश-सेवा में श्रपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया 
था। वे स्वय लिखते हैं-- 


सत्यासक्त दयाल द्विज, प्रिय भ्रघहर सुखकन्द। 
जनहित कमला तजन जय, शिवि नृप कवि हरिचद ॥। 
चन्द्र टरे, सूरज टर, टरे जगत व्यौहार। 
पै हृढ कवि हरिचद को, टरे न सत्य विचार॥ 


भारतेन्द्र जी फी लेखन-शक्ति तथा श्राशु-कवित्व पर भी प्राय लोग 
सुग्ध रहते थे। इस विषय में भी वे स्वय लिक्षते हैं, “जग-जन्-रजन 
श्राशुकवि, को हरिचद समान ।” ये सब झापकी गर्वोक्तियाँ फही जा 
सकती हैं । 


सेवक गुनीजन के, चाकर चतुर के हैं, 

कविन के मीत, चित हित ग्रुन ग्रानी के। 
सीघेन सो सीधे, महा वॉके हम बॉकेन सो, हे 

“हरिचद नगद दमाद श्रभिमानी के ।॥ 
चाहिबे की चाह, काहु की न परवाह, नेही, 

नेह के दीवाने, सदा सूरति निवानी के। 
सरबस रफसिक के, सुदास दास प्रेमिन के, 

सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधारानी के ॥। 


रेलो की प्रगति से श्रापकी यात्राएँ भी सुविधा से होने लगी थीं, 
अनेक प्रकार के घ्नुभव भी आपने प्राप्त किये थे। इन्हीं यात्राप्रो में श्राप 
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फो हिन्दी-प्रदेश और हिन्दी-साहित्य में प्ररेक प्रभाव खटके थे, जिनकी पूर्ति 
के लिए श्रग्नेली शासन का दोपपूर्ण वातावरण होते हुए भी, श्रंग्रेज़ी 
राज्य के श्राप प्रशसक हो गये झौर सत्‌ १८६७ में बनारस में “चौखम्भा 
स्कूल' की स्थापना की जो प्राज 'हरिइ्चन्द्र कालेज” के नाम से विख्यात है। 

"निज भाषा उन्नति! की श्रोर विशेष ध्यान देते हुए 'कवि-वचन-सुधा' 
श्रौर 'हरिइ्चन्द्र मेंगज्ञीन' ये दोनों पत्रिकाएँ 'हरिदचन्द्र-चन्द्रिका! श्रौर 
'नवोदिता' के नामों से प्रसिद्ध रहीं । इनके हारा हिन्दी-साहित्य को 
प्रपनी गतिविधि में विशेष सफलता प्राप्त हुई । 


स्त्रियों के लिए 'वालबोधिनी' पन्न प्रकाशित किया । 'कविताव्धिनी 
सभा' भी स्थापित की, जिसमें सरदार, सेवक, दीनदयालगिरि, नारायण, 
द्विजकवि (भन्‍्नालाल) इत्पादि ब्रजभाषा के कवि रहते थे । एक 'पैनी 
रीडिग बलव' फी भो स्थापना फी, जिसमें प्रसिद्ध लेखकों के लेख पढ़े जाते 
थे श्रौर मनोरंजन की सामग्री भी भ्रस्तुत को जाती थी। वेष्णव धर्म 
तया ईश्वरभक्ति के लिए 'तदीय समारजा फी स्थापना की थी, जिसके 
द्वारा, गोरक्षा-प्रसार शौर मदिरा-सेवन श्रादि दूषित शभ्राचरणों का 
विरोध किया जाता था। “तदीय समाज से 'भगवदुभक्तितोषिणी' नामक 
पत्रिका भी प्रकाशित होती थी। आपने “ेश्यहितेपिणी सभा” की 
स्थापना फरके श्रपदी पुत्री के विवाह में श्रश्लील गीतों का गाना भी बंद 
करा दिया था। शापने श्रीनिम्बाकं, श्रीरामानुज, श्रीमष्च श्रौर श्रीविष्णु- 
स्वामी नामक सम्प्रदायों में प्रविष्ट, प्रवोण झ्ौर पारंगत नाम की तोन 
परीक्षाएँ भ्षी निश्चितत की थीं जिनमें सफल हुए छात्रो को पारितोषिक 
भी दिये जाते थे । 

इनके श्रतिरिक्त काशी सार्वजनिक सभा, काशी-नरेश फो धर्मंसभा, 
बनारस इन्स्टीट्यूट, ब्रह्मामृतवपिणी, डिबेटिय क्लब, यंगमेन ऐसोसिये- 
शन, कारमाइकेल लाइब्रेरी श्रौर वाल-सरस्वती-भवन सस्याश्रों के श्राप 
प्रधान सहायक रहे थे । 
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प्रापने सन्‌ १८६८ में विलियम म्योर के समय में हिन्दी को राप्टू- 
भाषा बनाये जाने के लिए घोर परिश्रम किया था, परन्तु परिस्थितियों 
की प्रतिकूलता के फ्वारण श्रापको सफलता न मिली । 








कहा जाता है कि एक वार हरिदचन्द्र जी के पिता ल्नान करके 
तर्पएण। कर रहे थे तो श्ापने क्हा था, “पानों में पानी डालने का क्या 
लाभ ? यहु सुनकर पिता जी बोले थे, “जान पडता है तू कुल बोरेगा ।” 
श्रौर जब श्रापके पित्ता जी ने श्रापकी प्रथम कविता सुद्री थी तव कहा 
था, “तू म्हारा नास बढावेगा |” इस प्रकार भारतेन्दु ने पिता से दोनों 
प्रकार के वचन सुने । 


झापने अ्रपने जीवनकाल में ३३ दिनों को एक लम्बी यात्रा की । इस 
यात्रा में श्रापने कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर, मसूरी, हरिद्वार, लाहौर, 
श्रपृतसर, दिल्‍ली, ब्रज शोर श्रागरा श्रादि स्थानों का पर्यटन क्रिया और 
बडा भारी श्रनुभव प्राप्त किया | फिर पुष्करतीय्य फी यात्रा के लिए 
अजसेर गये | श्रापने उन्हों दिनों “हिन्दी-वर्धिनी सभा, प्रयाग! में एक 
पद्मात्मक भाषण दिया श्लौर इसके श्रनन्तर श्लापने सरयू, गोरखपुर, 
जनकपुर की भी यात्रा की । फिर फाशीनरेश फे साथ बेद्यनाथ के दशतार्थ 
गये । उदयपुर भौर चित्तोड भी गये । लौटते समय बलिया में भाषरा 
दिया भ्रोर वहीं पर 'सत्य-हरिइचन्ध/ नाठक तथा 'नोलदेवी' नाटक का 
श्रभिनय भी किया गया। 


भारतेन्द्रजी के भाषण “स्वदेश तथा निज भाषा उन्नति! विपयो पर 
होते थे । श्रापने पदना, कलकत्ता तथा हरिहरुजक्षेत्र फी भी यात्राएँ 
की यों। 

चलिया यात्रा के बाद श्राप अ्रस्वस्थ होते गये । कार्यापिश्य एवं घरेलू 


चिन्ताश्रों के भार से इतने दब चुके थे कि श्राप ६ जनवरी सन्‌ १८८५ 
को कुल ३४ वर्ष ४ महीने क्री छोटोी-सो शब्लायु में इस सस्तार फो छोडकर 
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चले गये । देश, हिन्दी भाषा तथा साहित्य के प्रति आपकी कार्यतत्परता 
सदा स्मररपीय रहेगी । 

निस्सदेह भारतेच्दुजी ने जितना सामाजिक झौर साहित्पिक कार्य 
किया है उतना हिन्दी-साहित्य मे कदाचित्‌ ही किसी ने दिया हो । 


रचनाएँ 
नाटक--.आपने पार्ंडविउस्बन, विद्यासुन्दर, धनजय-विजय, कर्पर- 
मंजरी, मुद्राराक्षस, दुर्लभवन्धू, हरिइ्यन्द्र, चीलवेवी, प्रेमयोगिती, अ्थेर- 
नगरी, चद्धावली, भारत-जननी, भारतदुर्दशा, वेदिकी हिंसा हसा न 
भवति श्रौर विपस्य विघषमौषधम्‌ श्रादि नाटक लिखे हैं । 





उपन्यास---ग्रापने रामलीला, शोलवती और साविन्नी-चरित्र, 
सदालसोपारयान, सुलोचना, पुरांप्रकाश, चन्द्रप्रभा, राजसिह, हम्मीर- 
हुठ तथा कुछ श्रापवीती छुछ जगवीतोी श्रादि उपन्यास लिखे हैं । 


इतिहास तथा पुरातत्त्व--आ्रापने काइमीरकुसुम, कालचक्र, महा- 
राष्ट्र देश का इतिहास, विल्‍लीदरबार-दर्परा, रामायरण का समय, पंच 
पचिच्नात्मा, उदयप्रुरोदय, यूंदी का राजवंश, वादशाह-दर्पण, श्रग्रवालों 
की उत्पत्ति, खतन्नियों की उत्पत्ति तया पुरावृत्त-संप्रह एव चरितावली श्रादि 
इतिहास तथा पुरातत्त्व-सम्धंधी ग्रन्य लिखे हैं । 


काव्य--श्रापफी मौलिक, संपादित तथा संग्रहीत काव्य-रचनाएँ 
निम्नलिपित हँ--प्रेमतरंग, गुलजार पुरवहार, सुन्दरोतिलक, फूलो का 
गुच्छा, फातिक-कर्सविधि, मार्गेश्ीपं-महिमा, भागवतशका-निरासवाद, 
सुजान-शतक, पंचकोशी के नाग का विचार, तहकीकातपुरी को तहकौ- 
कात आदि । 

देप्णव-घर्मे-सस्वन्धी-प्रापने वेष्णवर्घम के साम्प्रदायिक रूप के 
श्राधार पर छोटो छोटो रचनाएँ इस प्रकार फी है-- 
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पुरुषोत्तम-मासविधान, उत्सवावलो, भत्तिसुत्रवेजयन्ती, नारदीय- 
भक्ति-सुत्र, तदोीय-सर्वस्व, बल्‍लभीय सर्वस्थ, वैष्णव-सर्वस्थ, प्रात स्मरण- 
स्तोन्न, भ्रपवर्ग-पचक, श्रपवर्गदाष्टक, श्रीनाथस्तुति, श्रीपचमी, स्वरूप- 
चिन्तन, प्रवोधिवी, रानी छब्यलीला, दानलीला, तन्मयलीला, देवी- 
छप्मलीला, वेशाखमाहात्म्य, फातिकस्नान श्रादि । 

प्रेमसंबधी--कुछ प्रेमसवधी रचनाएँ भी वहुत सुन्दर हैं-- 

रागसग्रह, होलीलीला, मधुमुकुल, होली, प्रेमतरग, प्रेम-प्रलाप, प्रेम-माघुरी, 
प्रेमाश्रुवर्षण, प्यास, चातकाभिमानी, प्रेमसरोवर, प्रेममालिका श्रादि । 

इनके श्रतिरिक्त कृष्णसम्बधी क्रोडाएँ, लीलाएँ तथा गगा-स्तुतियाँ 
भी झापने श्रनेकों लिखी हैं, जैस्रे---द॑न्यप्रलाप, उरहना, पुरुषोत्तम-पचक, 
चेणुगीति, निवेदक-पचक, भरी सर्वोत्तम-स्तोन्न तथा सस्कृत-लावनी भ्रादि । 

कुछ स्फुट समस्याप्रन्य भी लिखे हैं-मानलीला, फूलबुभोवल, भीष्म- 
स्तवराज, श्रीसीतावल्लभ स्तोन्न, जेन-फुतुहल, सतसई-श्यद्भार एवं गीत- 
गोविन्दानन्द श्रादि । 

वास्तव में भारतेन्दुजी की प्रतिभा स्वंतोमुख्ती थी। झापने प्रत्येक 
विषय पर प्ननेक पुस्तकें लिखकर हिन्दी-सा हित्य को भोली को भर दिया है। 


प्रसिद्ध रचनाओं की संज्ञिप्त आलोचना 


विद्यासुन्दर--भारतेन्दुनी की नाटय-रचनाप्रो में 'विद्यासुन्दर' का 
स्थान सर्वप्रथम है। सस्कृत-साहित्य में 'चौर-पंचाशिका' नामक प्रन्य घर- 
रुचि की रचना मानी जाती है इसका नायक सुन्दर कवि चौर ही प्रतीत 
होता है । विद्यावती की मसुल कथा का शझ्ाधार भी यही 'चौर-पचाशिका' 
है । बगाली कवि भारतचन्द्राय ने इसी फथा फो फाव्यकूप दिया है। बाद 
में महाराज यतीन्द्रमोहन ठाकुर ने इसी काव्य के श्राधार पर “विद्या- 
सुन्दर! नाटक रचा है । भारतेन्दुनी ने इसी नाटक का श्रनुवाद किया है। 
इसमें विद्या और सुन्दर की प्रेम-गाथा का सुन्दर वर्णन है। नाटक का 











) 
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घारभ विपय से है, मंगलाचरण से नहीं। वर्द्ध माद नगर के राजा की पुत्री 
विद्या से जब सभी राजकुमार परास्त हो जाते हैं तब काचीपुर के राजा 
गुणसिन्धु के पुत्र 'सुन्दर' को बुलाया जाता है वह न्लाकर हीरा मालिन 
के यहाँ ठहर जाता है श्रौर इसी मालिन से एक हार गुंया कर विद्या के 
थास भेज देता है । वह कामपीडित हो जाती है, दोनों का गन्धर्वे-विवाह 
भो हो जाता है। इसमें तीन श्रंक हैं, पहले में ४ गर्भाड्ू, दूसरे में ३ शोर 
सोसरे श्रंक में ३ हूँ । भरत-वाक्य नहीं है। यह नाटक माना जाता है । 


घनजयविजय--भारतेन्दु ने इसका श्रनुवाद सन्‌ १६७३ में किया। 
यह एक “व्यायोगा है। इसका मूलकवि 'काचन' माना जाता है। यह 
चोररस-प्रधान एकाडू है । घटना इस प्रकार है कवि पाण्डवो ने झपना 
१शवाँ अ्रज्ञातवास फा वर्ष विराट के यहाँ व्यतीत किया, श्रन्तिम 
दिन पश्रचानक कौरवों ने विराद को गोएं हर लीं, श्रौर उन्हें श्रर्जुन 
वापिस लाये थे। इसी हुए के श्रवसर पर राजा विराट ने श्रपनी पुत्री 
उत्तरा का स्वंघ प्र्जुन के पुत्र श्रभिमन्‍्यु से फर दिया था। इसमें मंगला- 
चरण, भरतवाक्य श्रादि सब-कुछ है । एक ही चीररस पूर्णे श्रक में रचा 
गया है। इसमें पद्चभ्ाण विशेष है, एक ही दिन की घदना फा वर्णन है । 

पाखडविडस्थन---पह हृष्णमिश्र के 'प्रवोधचन्द्रोदय/ नाटक के 
तृतीय श्रक का भ्रनुवाद है जो सन्‌ १८७२ में भारतेन्दु जी से किया था। 
इसमें गद्य-पद्य दोनो पाये जाते हैं। इस नाठक में शान्ति श्रपनी सखी 
करुणा के साथ भ्रपनी माता श्रद्धा की खोज में निकलती है झौर जब 
शान्ति ने दिगम्वर, सिद्धान्त श्र भिक्षुक चुद्धागम के साय तमोगुणी 
श्रद्धा को देखा, वह श्रत्यन्त ठु-खी हुई । बाद में इन तीनों में विवाद हो 
जाता है। श्रावेत्ञ में श्राकर सिद्धान्त ने दिगम्वर पर झ्राक्रमरप किया 
परन्तु भिक्षुक ने बीच में पड़ फर ज्ञान्त कर दिया। कापालिनी श्द्धा 
सिक्षुक श्रौर दिगम्वर दोनों फो श्रालिगन फरती है, वे दोनो श्रद्धा की 
जूठी मदिरा पीते हूँ, ये दोनों भक्ति महारानी के साथ श्रद्धा श्रौर धर्म 
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को पकडना चाहते हैं, भिक्षुक महाभेरवी विद्या का प्रयोग करने लगता 
है, दोनो सश्ियाँ देवी विष्णुभक्ति से उन धघूर्तों की शिकायत करने जाती 
हैं, इस कथारूपक द्वारा यही बताया गया है कि लोग सात्त्विकी श्रद्धा 
को छोड कर, विषय-वासनाश्रों में पड कर, वास्तविक धर्म फो भूल जाते 
हैं, और श्रधर्म की स्थापना करते हैं। भिक्षुक दिगम्वर कभी सारवाडी- 
मिश्चित भाषा झोर फभी शुद्ध न्नजभाषा का प्रयोग करते हैं। यह एफ 
झ्राडस्बरपूर्ण चित्र है । 








मुद्रा राक्षस---यह्‌ नाठक सस्क्ृत में महाकवि विशाखदत्त की रचना 
है, जिसका अ्रनुवाद भारतेन्दु जी ने सन्‌ १८७८ में किया था। यह 
अ्रनुवाद मोलिक-सा प्रतीत होता है। इस नादक में राजनीति के वाँव-- 
पेच भरे पडे हैं। इसमें चीर तया श्रद्भुत रस फी प्रधानता है। कथानकः 
फा सूल विषय नन्‍्द के मन्‍्त्री राक्षस का चाणक्य द्वारा चन्नरगुप्त का 
सन्त्रित्व स्वीकार कराना है। इसके लिए चाणक्य ने जो नीतियाँ प्रयुक्त 
कों, राक्षस उन्हें समझ तक न सका, और उनके चगणुल में प्रतिक्षण 
फंसता हुआ्ा भ्रपने दंच फो दोष दे रहा है और जो राक्षस ने चन्द्रगुप्त 
को मारने के लिए ६ उपाय किये, ये सब चाणक्य द्वारा छित्त-भिन्‍न 
कर दिये गये । उदाहरणार्थ राक्षस ने विषकन्या के प्रयोग से चन्द्रगुप्त 
फा वध फराना चाहा, परन्तु उसके द्वारा उसी राक्षस के स्वामी मलय- 
केतु के पिता पर्वतक का गुप्त नाश किया गया। राक्षस ने श्रभयदत्त 
नामक बेच भेजा था, ताकि वह समय पाकर चन्र्रगुप्त को नष्ठ कर सके, 
परन्तु जब एक दिन चन्द्रगुप्त को शिरोबेदना हुई झ्ौर भ्रभयदत्त विषोषधि 
देने लगा, उसी समय चारकक्‍्य ने झ्राकर वही श्रौषधि वंद्य फो पिलवा 
दी, जिससे वैद्य जी का निर्वाण हो गया । बीभत्सक श्रादि चन्द्रगुप्त के 
शयनागार तक खोदी हुई सुरग में इसलिए तियत थे कि रात्रि के समय 
चन्धगुप्त का वध किया जा सके, परन्तु शपनागार में जाकर एक दिन 
चाणक्य ने देखा कि एक सुराख से कुछ चींटियाँ मुंह में चावल लिये हुए 
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थ्रा रही हैं। उसने यह श्रतुमान करके कि इस सुरंग में द्न्नु छिपे हुए हैं, 
भट आग लगवा दी, जिसके परिणामस्वरूप सब जलकर वहीं नष्ट हो गये । 
इसी प्रकार दारुवर्मा श्रादि शिल्पी भेजे गये थे कि वे चद्धगुप्त फे यहाँ 
नियुक्त होकर ऐसे तोरणो फा निर्माण करें, जिनसे किसी भ्रवसर पर 
उसका नाश किया जा सके। उन्होंने ऐसे तोरणों का निर्माण भी फिया। 
एक दिन कौमुदी-महोत्सव सनाया जा रहा था, घन्द्रगुप्त के वेष में बेरोचक 
फो हथिनी पर बिठा दिया गया श्रोर जब हथिनी तोरण के पास पहुँची, 
दासचर्मा ने श्पनी फला का कौतुक दिखाया, बेचारा वेरोचक चन्द्रगुप्त 
के घोखे से मारा गया, जिसका राज्य में श्रवंभाग था। इस प्रकार राक्षस 
की सभी फटनीतियाँ प्रसफल हुईं झ्लौर चाणक्य ने शकटदास द्वारा जो 
पत्र लिखवाया था, उसी पर राक्षस की मुहर कराने फे लिए विश्वस्त 
गुप्तवर सिद्धार्थंक फो भेजा। यह फार्य इतनी निपुराता से सम्पन्न 
कराया कि किसी को सदेह तक नहों हुआ, बल्कि उस सिद्धार्यक का 
श्रधिकाधिक समादर किया गया, श्रर्यात्‌ शकटदास फो शूली से उतरवा 
कर सिद्धार्थक राक्षस के पास जा पहुँचा, उसने बहुमूल्य भूषण भी उसे दिये 
झौर १०-१४ दिन तक राक्षस का पश्रातिथ्य भी ग्रहण किया भौर उसी की 
मुहर भी लगवाई। भ्ौर जब चलने लगा, तब भेंदिये हारा पकड़ा जाने पर 
सब रहस्प धीरे-धीरे मलयकेतु श्रौर राक्षस के सामने ही खोल दिये जिससे 
सलयफेतु राक्षस से रुष्ट हो गया श्रोर राक्षस तपोचनों में घुमता हुप्ना 
एक ऐसे स्थान पर पहुँचा, जहाँ चारावय फा एक गुप्तचर 'उन्दुर' श्रपने 
गले से फाँसी लगा कर मरना चाहता था। फारण पूछने पर उसने बताया 
कि भेरे मित्र का एक मित्र चन्दनदास है, उसे दुष्ट चाणक्य फाँसी दे 
रहा है, उसके भरने से पहले ही में मरना चाहता हूं । 'चन्दनदास 
फा नाम सुनते ही राक्षस विक्ल हो उठा श्र तुरन्त उसकी रक्षा के 
लिए निर्दिष्ट स्थान पर जा पहुँचा। फिर क्या था, चाणक्य ने श्राकर उसे 
लडद्भ' प्रहरा कराया पझ्र्थात्‌ मन्न्रित्व स्वीकार करा दिया । 
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इस प्रकार इस नाटक की कया में श्रदुभुत रसों का परिपाक हुश्ना है । 
सचमुच ऐसे नाटक का पनृवाद भी नीतिनिपुण व्यक्ति, जो राजनीतियों से 
अ्रभिज्ञ हो, ही कर सकता है । वास्तव में भारतेन्दुजी स्वयं एक श्रानरेरी 
मजिस्ट्रेट होने के कारण नीतिचक़ों का विशद परिचय रखते थें। यह एक 
प्रकार का संस्कृत-साहित्य में श्रदुभुत नाटक है । 
कर्पू्रसजरी---राजशेखर कवि ने इसकी रचना प्राक्ृत भाषा में की 
है । उसी का श्रनुवाद सन्‌ १८७४ में भारतेन्दु जी ने हिन्दी में किया था। 
यह एक सट्क है। यह चार श्रकों में है । राजा चन्द्रपाल श्रपनी रानी तथा 
घिदूषक समेत विचक्षण के उपहास का पझानन्द ले रहा है। विदूषक 
चिढ़कर वाहिर निकल जाता है, उधर सिद्ध भरवानन्द फो श्राते देख 
पुन लोट श्राता है। जब राजा ने सिद्ध जी से कुछ चमत्कार दिखाने 
के लिए कहा, तब कर्पूरमंजरी भी बुलाई गई जो रानी की मोपेरों 
वहिन थी। राजा ने ज्यों ही कर्पूरमजरी को देखा, सहसा दोनो में 
प्रेमाकर्षण बढ़ गया, कामपीडिता कर्पूरमजरी फो घेर्य दिया जाता है । 
वह सुरग के मार्ग से महल में चली जातो है । रानी यह जानकर कि 
कर्प्रमजरी महल में पहुँच गई है, उस सुरग का मुंह बद फरा देती है भ्ौर 
घनसारमजरी से राजा का वियाह कराना चाहती है, परन्तु भेरवानन्द 
के प्रभाव से विवाह कर्पूरमंजरो से ही होता हैँ । इस सट्टक में गर्भाक 
अथवा वृश्य नहीं हैं, किन्तु यह सगलाचरण, भरतवाक्य श्रादि लक्षणों 
से युक्त है । इसमें हस्यरस का सुन्दर समावेश है । इसमें प्रनुवादक ने 
जहाँ-तहाँ दूसरे कवियों के पद्यों को भी उद्घृत किया है । देव और 
पश्माकर फे छुन्द भी दूसरे श्रक में ध्योभायमान हैं। यह एक सुन्दर 
तथा सफल झनूवाद कहा जा सकता हैँ । 
दुर्लभबन्घु---यह योरुपीय प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपीश्वर के “मर्चेण्ट 
झाफ वीनस' का झनुवाद हे जो सन्‌ १८०८० में भारतेन्द्र जी ने किया 
था । इसका प्रथम हृदय हरिश्चद्ध-चच्च्रिका श्रौर 'मोहन-चछ्िका' में 





हरिदचन्द्र विवेचनात्मक श्रध्ययन [ १५ 


ैकारममक-न नाम» 4 "दया ९ पान ९-स्‍ाथवाा+-3-वामाा- "रा, 








प्रकाशित हुआ था। श्रपूर्ण रह जाने पर रामशकर व्यास तथा 
राधाकृष्णदास ने इसे पूर्ण किया है। भारतेन्दु ने पात्रों की चामावली 
में भी भारतीयता रक्‍्धो है। श्रनन्त ने वसन्‍्त मित्र फी रक्षा के लिए 
६०००) रु. समय पर शदा न फर सकते के फारए, श्रपना श्राघा 
सेर मांस काट लेने के लिए इशलाक्ष को खुलो छुट्टो दे दो थी श्रोर 
जब श्रनन्त के जहाज श्रचानक समुद्र में डूब गये श्लौर समय पर रुपया 
न दे सका, तब शलाक्ष कोर्ट में श्राधा सेर मांस लेने के लिए लालायित 
हो रहा है। पुरक्षी ने गुप्त रूप से वकील फा पार्ट श्रदा किया है। उसने 
मास काट लेने के लिए शैलाक्ष को कह दिया है । परन्तु चेतावनी दी 
हैं--“पदि एफ भी रक्त फी बूंद गिरेगी तो झेलाक्ष को लेने के देने पड 
जायेंगे ।” वहाँ से तब दोलाक्ष चुपचाप खिसक जाता है। मिन्नता का 
सौजन्य ऐसा ही होना चाहिए । 

सत्यहरिश्चन्द्र---संस्कृत में क्षेमेइवर ने 'चंडकौशिक' रचा है $ 
भारतेचु जी ने सन्‌ १८७५ में उत्ती की पौराशिक कया लेकर यह 
मौलिक नाटक लिखा है। यह नाटक श्रापकी सर्वोत्क्ष्ट रचना कही जाती 
है । इसमें सत्यप्रतिज्ष महाराज हरिवचन्द्र का यश्ञोपान वर्णित है । एक 
बार नारद मुनि द्वारा हरिइचन्द्र की प्रशंसा सुनकर इन्द्र को ईर्ष्या हुई ॥ 
इन्द्र नें विधवासित्र को उप्तकी फड़ी परोक्षा लेने के लिए प्रेरित किया १ 
इधर रानी दाव्या अपने दु.स्वप्नों से व्याकुल है, राजा ने भी स्वप्न में किसी 
श्रज्ञात श्राह्मत को समस्त पृथ्वी दान फर दी है, चह विश्वामिन्न ही था, 
विश्वामित्न के पहुँचने पर हरिश्चन्द्र ने उसे राज्य दे दिया, तव विश्वा- 
मित्र भें इस महायज्ञ को दक्षिणा के रूप में एक सहस्न मुद्रा माँगी, उसो 
को चुकाने के लिए हरिइचन्द्र श्रादि सब का फाशी में बिकने का वर्णन 
है, जब शोव्पा घृत्त पुत्र के शव फो लेकर श्मशान में झातो है शोर हरि- 
इचन्द्र कर माँगता है, उसी समय महादेव, पार्वती, भरव, घमम, सत्य, इन्द्र 
श्र विश्वामित्र प्रकट हो जाते हूँ, चर देते हैँ श्रोर विश्वामित्र क्षमा- 
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याचना फरते हैं। इस नाटक में वीभत्स, भयानक श्ौर करुणा रस का 
प्रवाह उम्रड रहा है। इस नाटक के श्रादि में नानदीपाठ श्रोर झ्न्त में 
भरतवाक्य भी दे दिया गया है। इनकी रचनाओं में प्राय” रूपक के 
सभी लक्षण मिलते हैं । प्रस्तावना में गर्वोक्तियाँ भी सुहाती हैं । यह नाटक 
काशी की पतश्रिका' में भी प्रकाशित होता रहता था । यह सर्वथा रग- 
सचीय है झौर श्रभिनय के योग्य है। परन्तु चोथा श्रक एकदम इतना 
बडा फर दिया है कि पहले तीनों श्रकों के बराबर हो गया है, श्रोर फिर 
उसमें केवल हरिइचन्द्र एक ही पात्र टहल रहा है, जहाँ सुनने वाला दूसरा 
नहीं है। यह दोष श्रवश््य ही खटकता है । 


चन्द्रावली---इस नादिका की कया पौराश्क है। श्रीकृष्ण जी के 
साथ चन्दावली के प्रेम, बिरह तथा मिलन का वर्णन किया गया हैं । यह 
मोलिक नाटिका भारतेन्द्र जी ने सन्‌ १८७६ में लिखी है। भारतेन्डु जी 
ने इस नाठिका द्वारा श्रपनी पुष्टिमार्गोय भक्ति का निहूपए किया है। 
इस कथा का सकेत भागवत पश्ोर सुरदास में भी पाया जाता है। चन्द्रा- 
चली एक उपवन में बेठो श्रपनो सख्ियों से कृष्ण के प्रति प्नुराग प्रकट 
करती हुई, उन्मत्त की भाँति प्रलाप करने लगती है। कृष्ण के नाम 
चन्द्रावली फी पाती भी भेजी जाती है श्रौर सक्तियाँ उन दोनों के 
मिलने का उपाय सोचती हैं। श्रीकृष्ण जोगिनी के रूप में श्रातते हैं ! 
स्वामिनी को क्षाज्ञा से वे मिलते हैं । इसमें फाव्य-का सा श्रतूठा झ्रानन्‍्द 
है । इसके भ्रनुवाद सल्कृत तथा ब्नजभाषा मे हो चुके हैं । इसकी भूमिका 
से लेखक के जीवन से सबधित कई बातों का पता मिलता है । 

भारतजननोी--भारतेन्दडु जी ने इस नाट्यगीत को सन्‌ १८७७ 
में लिखा था, जो बंगला के 'भारतमाता” नाटक पर शझाघारित है। 
इसका सबसे पहले प्रकाशन 'हरिइचन्द्र-चन्द्रिका' में हुआ्ला था। राघा- 
कृष्णदास ने इसे भारतेन्दु-रचित ही माना है | भारत के सपूतों को 
कूट के कारण उसको दुर्दशा एवं उसके उपायों का वर्णव किया गया है। 
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भारतमाता एक ऊडहर पर वेढो हुई है, भारत, सरस्वती, ताहेव, 
तया भारत-सन्तान अनेक राग-रागिनियों मे अपना श्राशय प्रकट करते 
हैं। घैय॑ भारत फो शक्ति देता है । अ्रग्रेज, दयापुर्ण व्यवहार करते ब्हा 
वचन देता है। हिन्दू कहता है कि हिन्दुओं मे अपने हिन्दुत्व को भुला 
दिया है। भ्रन्त में लेखक का देशभक्ति-पुर्णा उपदेश पाया जाता है। 





भारतदुर्दशा---पह 'नाट्यरासक' भारतेन्दु जो ने ६ श्रको में 
सन्‌ १८८० में लिखा है। इसमे भारत के प्राचीन गौरव तथा उसको 
सत्कालीन दुर्दशा का चित्र है। इसमें मंगलाचरर के वाद एक्र योगी हारा 
भारत के प्राचीन गौरव, फूट के कारण, यवनों का भारत में प्रवेश तथा 
आप्रेज्ों फे शासन श्रादि का वर्णन किया गया है । दूसरी श्लोर एक दूटे- 
फूटे सन्दिर में कुत्ते, गोदड़ श्रौर कौए घूम रहे हैं, इधर-उधर ह॒ड्डियाँ 
यडी हुई हैँ मानों बेचारा भारत श्रपनी दु.ख-फहानी सुनाते-सुनाते मूुच्छित 
हो गया हो । निरलंज्जता उसे यह कहकर कि 'कक्‍्या हुआ्ना जो सर्वस्व चला 
गया, एक जिंदगी हजार नियामतां उसे धैर्य बंघा रही है। श्राज्ञा को 
भी बुला लेती है। भारत फो उठाती है । भारतदुर्देच श्राकर उसका बल, 
मान, विद्या, घन श्रादि सबको नष्ट कर देता है। वही दुर्देव श्रव अग्रेज 
के वेष में देठकर रोग, श्रालस्प, मदिरा झौर अंधकार द्वारा भारत के 
सर्वनाश का श्रीगशंश कर रहा है । इसके बाद एक पुस्तकालय से एक 
सभापति, एक बेगाली, एक मरह॒ठा, एक सम्पादक, एक कवि ओर दो 
अन्य महाशयो से युक्त कमेटी वठी हुई है । अत्येक अपने ढंग से भारत की 
रक्षा के उपाय चत्ताता है । इतने में 'डिसलायल्टो' श्लाकर 'इंगलिश-पालिती- 
शुवर्ट के अनुसार सबको पकड़ ले जाती है । तत्पद्चात्‌ भारत का भाग्य 
उसे जगाता है, उसकी गुख-गरिमा गाता है परन्तु भारत को मृच्छित 
देखकर भ्रपनी छात्ती मे कटार नोंक लेता है । यह रचना पत्पन्त निराक्षा- 
थूर्ण है । इससे भारतेन्दु जी की व्यक्तिगत, राजनैतिक, देशभक्ति-संबंदी 
धारणाएँ व्यक्त होती हैं। मंगलाचरण तो है परन्तु भरत-वाक्ष्य नहीं है । 
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'नाट्यरासक' के सभी लक्षण नहीं है, रचना प्रभावपुर्ण है । 


नीलदेवी--यह सन्‌ १८८१ में लिखा हुश्मा ऐतिहासिक गीतिरूपक 
नाटक है । इसमें १० श्रक हैं ॥ हिमालय की चोटी पर दो श्रप्सराएँ भारत 
की वीराजूनान्रों का यशोगान कर रही हैं। श्रव्दुदशरीफर्खाँ काज़ी के 
सम्पुख सुरजदेव की वीरता का वर्सन किया जा रहा है झौर उस पर 
विजय-प्राप्ति के उपाय सोचे जा रहे हैं। सुरजदेव, नीलदेवी तथा चार 
राजपूत विचार कर रहे हैं। सुरजदेव श्रधर्म की लड़ाई के पक्ष में नहीं है । 


एक भटिहारी के श्रडडे पर चपरगद्दू्खाँ तथा पीकदानअली मज्ञाक 
कर रहे हैं। सभी स्वार्थो है, झपने-भ्रपने मतलब की कहते हैं ॥ देवीसिह 
सिपाही बाहरी स्थान में पहरा भी दे रहा है भ्ौर घर घालों की भी याद 
कर रहा है, छुसलमानों को विजय का स्वप्न देख रहा है । घुरजवेव लोहे 
के पिजरे में मुच्छित पडा है । वेवगीत सुनकर उसे होश श्रा जाती है, परन्तु 
पुन मृच्छित हो जाता है। भियाँ भ्ौर पागल गुप्तचरो द्वारा सुरजदेव की 
मृत्यु की सूचना मिलती है। नीलदेवी रोती हैं, शत्रुश्नों से बदला लेने के 
उपाय भी सोच रही है । नीलदेवी ने युद्ध न करके श्रपनी प्रतिभा हारा 
शत्रुश्लो के वध करने का तिर्देश किया श्रौर वह स्वय भ्रमीर की सजलिस में 
गायिका के रूप में जाती है। श्रमोर के शराब के नशे में चूर हो जाने 
पर वह उसे मार डालती है। तभी नीलदेवी के सकेत से ही कुमार 
सोमदेव मुसलमानों पर टूट पडता है और विजयी हो जाता है। इस 
नाटक में करुण, वीर तथा हास्य रप्तो का विशेष प्रवाह उमड रहा है । 
भारतेन्दु का देश-प्रेम एवं स्त्रियों के प्रति उनका हृष्टिकोरश भी स्पष्ट 
आमासित हो रहा है । 

अन्धेरनगरी--भारतेन्दु जी ने सन्‌ १८८१ में इस प्रहसन को 


६ श्रकों में लिखा था। इसका घुरुष तात्पर्य यही है कि यवि राजा 
श्रवगुरणी हो, प्रमादी हो, श्रद्रदर्शो हो तो उसको प्रजा भी सदा सकतेंई में 
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फंसी रहती है! यह विहार प्रान्त फे किसी भ्रन्यायों जर्मीदार का चित्रण 
करके उसे सुधारने के उद्देश्य से लिखा गया है। महन्त जी के दो शिष्य 
नारायणदास और गोबरघनदास हैं । महन्त जी ने गोवरधनदास से कहा 
कि भिक्षा साँगते समय लोभी सत बनो । ग्रोवरधनदास जब बाज्ञार में 
जाता है तब वह प्रत्येक वस्तु को ठक्के सेर पाता है। वह समभ् जाता है 
कि यह श्रन्धेरनगरी है श्रोर यहाँ का राजा चोपट है। उस श्रधेरनगरी 
का जब भहन्त को पता चलता है तो वह नारायणदास को लेकर श्रन्यत्र 
चला जाता है श्रोर गोवरधनदास वहीं रह जाता है । एक वार जब राजा 
पीनक में बैठा था तव किसी ने भ्रपनी बकरी के मारे जाने पर फरियाद की | 
राजा ने कललू वबनिया, कारोगर, चूने वाले, भिह्ती, कसाई भर गडरिया 
झ्रादि सब को छोड़ कर शपने कोतवाल को ही फाँसो की सजा दो क्योकि 
उसकी सवारी निकलने से ही बकरी दबकर मर गई थी। चूंकि कोत- 
चाल की गर्दन पतली थी, इसलिए उसे छोड़ दिया प्रौर मोटो गर्दन वाले 
निरपराधो गोवरधनदास फो पकड़ लिया। शव उसे गुरुजी याद श्राने लगे ॥ 
इतने से नारायणदास फो साथ लिये हुए गुरुजी भी उधर श्रा निकले झौर 
सब वृत्तात सुनकर उन्होने गोवरधनदास के कान में कुछ फह दिया। फिर 
क्या था, दोनो ऋणडने लगे कि 'मैं फांतो पर चढ़ंगा' । यह देखकर 
राजा, मम्त्री और कोतवाल झ्लाकर पुछने लगे कि तुम दोनो क्यो 
संगड़ते हो ” गुरुजी घोले--इस सायत में जो भी फाँसी चढ़ेगा वही 
स्‍्व॒र्ग प्राप्त करेगा । बस फिर फ्या था, मन्‍न्री श्रौर कोतवाल भो रूगढ़ने 
लगे कि 'में फाँसी पर चढ़ूँगा' । परन्तु भला राजा के होते हुए कौन स्वर्ग 
का अ्धिफारी हो सकता है ? राजा क्टपट फाँसी पर चढ़ गया और 
क्षय-भर में अ्रधेरनगरी में भ्रन्धेरा छा गया । इस प्रकार सिद्ध किया है 
कि जहाँ केवल मूर्तता का साम्राज्य होता है, वहाँ प्रजा भी घोर संकद 
में पड जाती है। मूर्खता फे कारण यहाँ राजा का भी सर्वच््च नाश हो 
गया हैं। यही अ्नन्धेरनगरी का भ्रन्धेर है 
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वेदिकी हिसा हिसा न भवति-भारतेन्दु जो का यह मौलिक प्रह- 
सन है जिसे सन्‌ १८७३ में लिखा था। इसमें पुरोहित श्रोर भत्री द्वारा 
मासाहार की पुष्टि की गई है। पुरोहित श्रौर बगाली द्वारा विधवा-विवाह 
को झास्त्रानुकूल धताया गया है। तत्पदचात्‌ वेदान्ती झ्ौर बगाली, शव 
और वैष्णव का वाद-विवाद छिड जाता है श्रौर रडादास तथा गडकी- 
दास के श्राते ही सब भाग जाते हैं। फिर पुरोहित द्वारा मासाहार तथा 
मविरा-सेवन का समर्थत किया जाता है। राजा और मसनन्‍्त्री भो इस 
चंदिफी हिंसा का श्रनुमोदन करते हैं। यमराज शव भ्रौर वैष्णव को छोड 
कर सब फो दण्ड देते हैं | शव श्रौर वेष्णाव को फैलाश तथा वैकुण्ठवास 
मिलता है। इस प्रहसन में भारतेन्दु जी ने मासाहारियो, शराबियो तथा 
पशुवलि देने वालों और इसी प्रकार दूसरे पाखडियो की खिल्ली उडाई 
है। आरम्भ में नान्‍दी श्रोर श्रन्त में भरतवाक्य श्रादि भी हैं । 

विषस्य विषमौषधम्‌---यह एक श्रक का भारारूपक नाटक सन्‌ 
१८७६ में भारतेन्दुजी ने लिखा है। इसमें भण्डाचार्य सन्‌ १८७४५ में बड़ौदा 
के गायकवाड फो उसके कुप्रवन्ध फे फारण गद्दी से उतारे जाने तथा उसकी 
जगह सयाजीराब को बिठाने की घटना का, भ्राकाश को देखकर दर्खन 
किया गया है । इस रूपक से लेखक का स्वदेश-प्रेम प्रकट होता है । 

बिहंगम दृष्टि एव महल 

श्री भारतेन्दुजी को रचनाएँ मौलिक और भ्रनूदित हैं, ऐतिहासिक, 
चामिक झौर पोराखिक भावनाश्रों से श्रनुस्यृत हैं । वयोकि श्रापका 
व्यक्तित्व प्रेम से परिपूर्ण है इसलिए श्रापको प्रत्येक रचना में भी उसी 
प्रेम का स्पष्ट प्रतिबिस्ब पाया जाता है । 

ममुद्राराक्षण एक विश्युद्ध नीति का प्रतीक है। प्राप 'शॉनरेरी मजि- 
स्ट्रेट” थे इसलिए धापने प्रपनी राजनीतिक प्रवीखता का सुन्दर परिचय 
दिया है। इसफा अनुवाद 'मौलिक' ग्रन्थ के समान वन पडा है । इसके 
अतिरिक्त प्राय श्रापकी सभी रचनाप्रो में प्रेम का प्रभाव पाया जाता है। 
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(विद्यासुन्दर' में विद्या श्रौर सुन्दर की प्रेस-कहानी, चन्द्रावली' में 
चन्द्रावली और श्रीकृष्ण का घनिष्ठ प्रेम, 'क्ूर-पजरी' में राजा 
चन्द्रपाल श्रौर कर्प्रमजरी का प्रेम-विवाह श्रादि धर्ित है । 

सत्यहरिइ्चन्द्र! सें सत्य-प्रेम, 'घर्नजय-विजय' में राजभक्ति-प्रे्, 
“ुलेभवन्धु' में सित्र-प्रेम, छुद्ाराक्षस में राजनीति के दाँव-पेच ओर मित्रप्नेम 
“भारत-जननी', 'भारतदुर्दशा' श्रौर नीलदेवी' में देश-प्रेम लहरा रहा है । 

आझापके सभी रूपक पअ्रभिनेय हैं । परन्तु 'सत्यहरिइ्चच्द्र' श्रौर चन्द्रा- 
चली' में प्रभिनय की हृष्ठि से एक दोष यह पाया जाता है कि शआ्रादि से 
अ्रन्त तक फथा छा प्रवाह प्राय. एक-सा है और उत्तरोत्तर अंक एूर्वाडू 
की श्रपेक्षा कुछ छोटे होने चाहिए थे पर हैं नहीं; क्योंकि 'सत्यहरिष्चन्द्र' 
में तीन प्रंक सिलकर जितना भाग है, ठीक उसके समान फेचल चौथा ग्रक 
है श्र उसमें भी पान्नो फी भिन्नता न होकर केवल एक ही 'हरिव्चन्द्र' 
पात्र बोल रहा है, इमशान फा हृश्य है। इतने लम्बे कयानक फो देखते- 
देखते दर्शकों का ऊच जाना स्वाभाविक है । 

पचन्द्रावली' में तो उसकी विशेषता हो उसके श्रभिनय में बाधक बन 
गई है। उसको विशेषता 'रसात्मकता' श्रोर 'काव्यत्तत्त्व' है , और यही 
सदवसे बडी वाघा है । 

इसी प्रकार जो 'काव्यात्मकता' और “दाश्निकता' 'प्रसाद के 
अभिनय में वाघक सिद्ध हुई है, वहो भारतेन्दु की चन्द्रावलों के श्रभिनय 
में वाघा बनकर खटक रहो है। कहों-कहीं इनके रूपको में हृश्यो की 
कमी भी अपरती है । फिर भी भारतेन्दु ने नाट्यकला के श्रग्रदुत वनकर 
हिन्दी-रगमच को जो सम्ृृद्धिशाली वनाया है इसके लिए साहित्यप्रेमी इसके 
सदा झ्ाभारो रहेगे । 

भारतेन्द्र निस्सदेहु श्रायुनिक हिन्दी-साहित्य के श्नग्रदूत हैं ॥। इनफो 
सर्वातिशायिनी प्रतिभा दे सर्वप्रथम राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द श्रौर 
राजा लक्ष्मर्णसह के मिश्चित प्लोर ब्नजभाषा-गद्य के जटिल प्रदन को 
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“द्विपाश्विंक गध्च”! का रूप देकर भ्रनिश्चिततता के गत॑ से मुक्त किया था। 
झापने इस सबंध में भारतेन्दु-मण्डली बनाकर प्रतापनारायण मिश्र, वाल- 
कृष्ण भट्ट, वालसुकुन्द गुप्त, चौधरी वदरीनारायरा प्रेमघन, श्रम्विकादत्त 
व्यास, जगमोहनसिह ठाकुर श्रादि श्रमेक सहयोगियों द्वारा हिन्दीनाद्य का 
रूप परिमाजित ही नहों किया प्रत्युत उसमें हास्य, व्यग्य शौर सस्क्ृत- 
मयता की पुट भी भर दी । 

इसके श्रतिरिक्त 'कविवचनसुधा', “हरिध्चन्द-मैगज्ञीन', "ब्राह्मण, 
“आनन्द-फादसम्बिनी' और 'हिन्दी-प्रदीप' श्रादि लगभग २८ पत्र-पत्रिकाशरो 
का प्रकाशन किया ओर कराया जिनके द्वारा हिन्दी-गद्य फो स्थिरता शौर 
घाराबाहिकता प्राप्त हुई । 

पापने 'हिन्दीवर्द्धीनी सभा, 'तदीय सभा', 'काश्ी-नरेश-सभा' श्रादि 
प्रनेक सभाश्रों का भ्रायोजन किया था जिनके द्वारा हिन्दी-गद्य के प्रसार 
सोष्ठव तथा प्राचीन सस्कृृति के गोरव की प्रेरणा मिली । श्रनेक उपन्यास, 
कहानियाँ, इतिहास- ग्रन्थ, पुरातत्त्वग्रन्य, पुष्टिसार्गीय भ्रन्य, घामिक भाव- 
ताश्नो के ग्रन्थ, प्रहसन, नादट्यरासक, सट्टक, भारा प्रादि श्रनेक रूपक तथा 
नाटक लिखकर श्ापने हिन्दो-साहित्य के कलेवर को परिपुष्ट फर दिया है। 

विविध विषयों पर, इतनी श्रत्पायु में, इतने प्रन्य लिख सकता 
निस्‍्सदेह एक चमत्कार है, जादू है। कुल ३४ वर्ष ४ महीने की छोटी-सो 
श्रायु में संकडो ग्रन्य लिखना, पत्रों का सम्पादन करना, सभी सभाध्नों 
में जाता-प्राना श्रोर श्रतेक बडी सभाझो का प्रधान सहायक बने रहना, 
भाषण देना, सजिस्ट्रेटी करना झ्ावि कार्य विस्मय में डाल देते हैं । इतने 
पर भी श्रापका स्वाध्याय इतना गम्भीर था कि प्रत्येक विषय को भली 
भाँति निरूपण करते थे । साथ ही श्रापको घरेलू चिन्ताएँ सदा घेरे रहती 
थीं। अपने व्यक्तियों से श्रापको कभो प्रोत्साहन नहीं मिला । विलासी, 
प्रपव्ययी श्रावि निन्‍दनीय शाब्वों में श्राप स्मरण किये जाते थे परन्तु इतना 
होने पर भी श्राप हृढ भ्रध्यवसायी थे । श्रापकी कार्य-तत्परता एक क्षण के 
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लिए भी फसी शिथिल नहीं हुई । श्रापकी सफलता के अन्य भी कई 
कारण हैं। श्राप कहा करते थे--- 


प्रंगरेज राज सुख-साज सब सुख भारी। 
पै घन विदेस चलि जाति यहं अति ख्वारी ॥ 


प्र्यात्‌ यद्यपि श्रग्नेजों फे राज्य में सभी सुख हैं, तदपि सबसे बड़ा 
दुख उन्हें यह प्रतीत हुआ कि भारत में कलाप्नो का श्रभाव होने से सारा 
धन विदेश फो चला जा रहा था--यह वात उन्हे रह-रह कर खलती 
थी । इसका कारण स्पष्ट था कि वे देशभक्त थे, स्वतस्नता-प्रिय, भावुक 
तथा भारतीय संस्कृति के उपासक थे। वास्तव में श्रापने साहित्य में झ्रनेक 
सुधारात्मक बसे ही कार्य किये, जसे धर्म के क्षेत्र में आयेसमाज ने किये थे । 
आपने हिन्दी-साहित्य में उन्हीं सुधारों फो दुहराया है श्रौर श्रनेक प्रकार 
के श्राइस्वरों तथा पाखण्डो की उपेक्षा फी है। वे यह भी फहा करते थे--- 


निज भाषा उन्नति अझहैँ, सब उन्नति को मूल । 
विनु निज भाषा ज्ञान के, मिट न हिय को शझूल ॥। 


इसी उद्देश्य को मन में रखकर, मातृभाषा 'हिन्दी' के प्रसार के लिए 
उन्होंने सन, वचन और कर्म से श्रपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया । उपरोक्त 
पद से भी उनकी स्वदेश-भक्ति श्रोर सातृभाषानुरक्ति प्रकट हो रही है । 


भारतेन्दु की सफलता का दूसरा रहस्य यह है कि उन्होने साहित्य 
और जीवन फो एक-दूसरे के निकट कर दिया। श्रर्यात्‌ भत्तिकाल में साहित्य 
को श्रवतारी पुरुषों की प्रशसा में रँंगा श्रौर रीतिकाल में दरबारो की 
चवाह-वाह्‌ में खो दिया । वास्तव में भारतेन्दु ने श्रनेक नये विषयों को 
साहित्य में स्थान देकर उन्हें जीवन के श्रति समीप लाने का सफल 
प्रयत्त किया । राजनतिक, सामाजिक, धामिक एवं श्राथिक समस्याम्रो 
फो भावनाप्नों को भी काव्य में स्थान दिया जाने लगा जिससे सर्व- 
साधारण साहित्य को झ्पना कहकर शभ्रपना सके । 


२४ ] कवियों का [ भारतेन्दु 
इसके श्रतिरिक्त भारतेन्द्र जी के साहित्य मे 'सहजता' श्रर्थात्‌ प्रसादगुण 
है जिससे उनकी रचना में सरलता श्रा गई है झ्लोर सभी की श्रनायास प्रवृत्ति 
हो पाई है। यही कारण है कि भारतेन्दु की रचनाएँ सर्वप्रिय हो रही हैं। 
भारतेन्दु की दो प्रकार को इलियाँ मिलती हैं--(१) भावावेश की 
शैली, (२) तथ्यनिरूपण की शैली । पहलो शलो में वाक्य छोटे-छोटे, शब्द 
तझ्ूव झौर कहीं-कहीं श्ररबी-फारसो के प्रचलित शब्द श्रा जाते हैं। 
दूसरी इली में प्राय सस्झत-शब्दों का सहारा लिया गया है । इससे सिद्ध 
होता है कि प्रायः इसी भावावेश-शंली में ही श्रापकी रचनाएँ होती रही 
हैं। इसी से सर्वताधारण भी प्रपने घरों में उतकी रचनाओं का श्रानन्द 
उठा सकता है । झापके नाटकों से भी समाज को स्थायी प्रेरणा मिलती 
है, जिनसे समाज में पृज्यों के प्रति श्रद्धा भौर श्रपुज्यों के प्रति उपेक्षा 
का भाव उत्पन्न हो । महाराज हरिइचन्त्र की सत्यनिष्ठा का श्रभिनय 
मनुष्य के रोम-रोम को जीवन-भर के लिए सत्यनिष्ठ होने की प्रेरणा 
करता रहेगा। भारतदुर्वशा भौर भारत-जवनो तथा नीलदेवी के प्लभिनय 
जहाँ देश-प्रेम और देशभक्ति की मूल प्रेरणा करेंगे, वहाँ स्त्रियों में भी 
नीलदेवी का श्रतुकरणस एक नया साहस पैदा करेगा, जिससे वे वीराज्धनाएँ 
बनकर दान्रु से 'येन केन उपायेन! बदला ले सकेंगी । यदि यह भावना 
इस नाठक द्वारा स्त्रण-जगत्‌ में पेदा हो सकी तो हम इन भावनाओ्रों के 
प्रसारक भारतेन्द्र को कदापि न भूल सकेंगे । हिन्दी-साहित्य में 'भारतेन्दु' 
ने चार साँद लगा दिये हैं । सच तो यह है कि भारतेन्दु ही वर्तमान 
गद्यकाल फे सजीव प्रेरक हैं। इसलिए इस फाल से भारतेन्द्रु एक क्षण 
के लिए भी शथक नहीं किये जा सकते श्रौर न ही इस युग को उनसे 
पृथक्‌ किमा जा सकता है। दोनों का घनिष्ठ सामजस्य है। एक के बिना 
दूसरा जीवित ही नहीं रह सकता । इसीलिए श्राघुनिक काल के प्रार- 
म्थिक उन्नायकों में भारतेन्दु भ्ग्रगण्य माने गये हैं । 








अयोध्यातिह उपाध्याय 'हरिओध' 
परिचय 


'हरिश्रौध! जी का जन्म, उत्तरप्रदेश के श्राज्ञमगढ़ जिले के निम्ञामा- 
बाद नामक ग्राप्त में सवत्‌ १६२२ में हुआ । श्रापके यहाँ फई पीढियो से, 
ब्राह्मण होते हुए भी, सिक्‍्ख-धर्म के प्रति रुचि थी। झ्रापकी प्रारम्भिक 
शिक्षा का सुतन्रपात श्रापके चाचा जी फी देख-रेख में हुआ । थे स्वय 
ज्योतिष-शास्त्र के विद्वान माने जाते थे। हरिश्रौद्ध जी ने फारसी पढ 
कर सबत्‌ १६३६ को छात्रवृत्ति फे साथ मिडिल परीक्षा पास की । बाद 
में वे काशो के फ्वीन्‍्स कालेज में भर्तो हुए परन्तु श्रस्वस्य हो जाने के 
कारण वापस धर चले गये श्रोर वहों पर झापने उर्दू, फारसी और 
सस्छृत भाषादों का विशेष श्रस्थास करना आरम्भ कर दिया। 


हरिश्रोष जी का प्रारम्भिक जीवन भ्रर्यसंकटों से पुर था, परन्तु सं० 
१६३६ में विवाह हो जाने के कारण वह सकट झोर भी बढ गया। विवश 
होकर श्रापने स० १६४९ में एक मिडिल स्कूल में शिक्ष कू-पद पर कार्य करना 
आरम्भ कर दिया, किन्तु कुछ दिनो के वाद श्राप 'सदर कानूनगो' के पद 
पर नियुक्त हो गये झोर लगातार ३४ वर्ष तक इसी पद पर कार्य करने 
के परचात्‌ 'पेन्शनर' हो गये । तत्पशचात्‌ काशी के हिन्दू-विश्वविद्यालय 
मे आप हिन्दी के प्रॉनरेरी श्रध्यापक-पद पर नियत होकर कार्य करने लगे। 

इन्हीं दिनो प्ापने “हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' प्रयाग के सभापति- 
पद फो सुशोभित किया, श्लौर सं० १६६५ में सम्मेलन ने श्रायक्रे 'प्रिय- 
प्रवास नामक महाकाव्य क्वा सम्रादर करते हुए १२०० ) 5० फे मगला- 


प्रसाद पारितोषिक से श्रापको पुरस्कृत किया । साथ ही “विद्याचाचस्पति' 
फो उपाधि से भी झ्रापको विभूषित किया गया । 
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आ्रापकी ७०वीं वर्षगांठ पर आरा को “हिन्दी-प्रचारणी सभा' ने 
श्रापको 'हरिश्रौध-श्रभिनदन-प्रथ भेंट किया। इस प्रकार जीवन के क्षेत्र में 
अनासक्त योगी की भाँति कार्य करते हुए स० २००२ में आपने इस 
नवइवर दारीर को तिलाजलि दे दी । 


रचनाएँ 


यद्यपि हरिश्रोध जी की मोलिक तथा श्रनूदित रचनाओं का हिंदी- 
साहित्य में पर्याप्त गौरव है पर श्नृदित रचनाश्रों की श्रपेक्षा मौलिक 
रचनाश्रों का विशेष महत्त्व श्राका जाता है। श्रापकी मौलिक रचनाप्रों 
को इस भ्रकार विभक्त कर सकते हैं-- 


( १ ) 'प्रियप्रवास' झौर “वेदेही वनवास' श्रापके सहाकाव्य हैं। इन 
दोनों का हिंदी-साहित्य में विशेष स्थान है । 

(२) रुक्मिणी-परिणय, काव्योपवन, प्रेमअ्रपच, प्रदयुस्तविजय, प्रेम- 
पुष्पोपहार, पश्चप्रसुन, चोखे चौपदे, चुभते चोपदे, बोलचाल, ऋतुमुकुर, 
काव्यलता, पारिजात तथा प्रेमाम्बुप्रवाह श्रादि श्रापके काव्यसग्रह हैं । 


( ३ ) अ्रधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ--ये दोनों उपन्यास 
हैं। इन दोनों में श्रापकी भाषा सरल है। “बेनिस का वाँका' सस्कृत- 
निष्ठ भाषा में लिखा गया है । 


( ४ ) हिंदी भाषा ओर साहित्य का विकास, कबीर-वचनावली तथा 
रसकलइश--ये तीनों श्रापकी श्रालोचनात्मक रचनाएं हैं । 

इस प्रकार हरिश्रौष जी ने श्रपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से हिंदी- 
साहित्य के विविघ क्षेत्रों की सेवा फी है । जहाँ श्रापके महाकाव्यो का 
विशेष प्रादर है वहाँ श्रापको स्फुट रचनाओं का भी कम महत्त्व नहीं है। 
आपका भाव-पक्ष जितना हृदयग्राही है, कला पक्ष भी उतना ही श्राकर्षक 
शोर रमणीय है । श्रापके चोखे चौपदे श्रौर चुभते चौपदे में मुहावरों का 
पजितना चमत्कार पाया जाता है, उतना ही भावों का प्रवाह भी उसडता 
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दिखाई देता है। 'चोखें चौपदे' में राष्ट्रीय, सामाजिक तथा दार्शनिक 
आदि श्नेक समस्याझो फो सुलझाने फा स्तुत्य प्रयत्न किया गया है । 
हरिह्रौध जी ने सडीवोली में नवीन उद्भावनाओो की पुट देकर उसे 
नतन गति प्रदान की है । पत्च-रचना भी महत्त्वपूर्ण हो गई है । श्रालो- 
चनात्मक प्रन्थ भी अपने में पूर्ण हैं। आपका 'रसकलझ्' एक रोतिग्रन्‍्व 
है। इसमें श्रापने श्रालंकारिक चमत्कार के साथ-साथ भाषा के सौप्ठव 
में भी विशेय प्रकार का साधुरय भर दिया है। नायिका-वर्ोणन में सुधार< 
वादों भावना के कारण देश-प्रेमिका, धर्मे-प्रेमिका श्रादि श्रनेक नवीन, 
नायिकाग्रो की उद्धावना फी हैं। इन्हीं सब नूतन एवं भव्य स्फूर्तियों से 
यह प्रन्य श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो गया है | 
प्रियप्रवास : सर्वागीय आलोचना 
(१) महाकाव्यत्व---हरिश्रौघ जी का 'प्रियवास' हिन्दी-साहित्य 
की विशेष निधि है। प्राचीन श्राचार्यो ने जो महाकाव्य के लक्षर्प निर्धारित 
फिये हैं प्राथः ये सच इसमें उपलब्ध होते हैँ। इसर्थे १० सर्ग हैं 
राधा-कृष्ण नायक है जो पौराणिक एवं ऐतिहासिक दोनों हृष्ठियों से 
प्रत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इसमें वन-पर्वंत श्रादि के श्रनेक प्राकृतिक दृश्यों का 
रमणीय वर्णन पाया जाता है। इस प्रकार इसमें महाकाव्यत्व के बाह्म 
लक्षण पाये जाते हैँ, तथापि हम इसे सफल “महाकाव्य' नहीं मान सकते; 
क्योंफि इसमें महाकाव्य के झ्ातरिक लक्षणों का श्रभाव पाया जाता है 
जिनसे इसे महाकाव्य कहने में हमें स्चंथा सकोच होता है । 

(प्रियप्रवासत का घटना-ऋम भ्रत्यन्त शिविल है, यहाँ तक कि इसमें से 
२-३ सर्ग निकाल भरी दिये जायें तो भी कया के प्रयाह में कुछ अन्तर 
नहीं होता । साय हो एक बडा दोष यह है कि कवि ने मामिक स्यलो 
का चित्रित वर्णन न फरके उन्तका उल्लेखमात्र ही किया है। इन्हों 
कारणों से विद्वानों ने इसका महाकाप्पत्व-सदिग्ध माना है और न्वय॑ 
हरिश्रोध जी भी इसे 'महाकाव्याभास' अनुभव करते ये । 
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इतना होने पर भी प्रस्तुत काव्य का महत्त्व स्थायी रहेगा 
क्योंकि इसमें श्रेष्ठ काव्य के सभी तत्त्व पाये जाते हैं। काव्यधारा में 
सरस मधुरामृत प्रवाहित हो रहा है। यह घारा पाठक की चेतना को 
सद्य स्पर्श करती एवं प्रभावित करती हैँ! कवि ने पवनवृत की सौलिक 
कल्पना करके, कालिदास की मेघदूत वाली कल्पना फो सजीव फरते 
हुए उसे भिन्‍न रूप में प्रस्तुत किया है। इससे फाव्य की रमणीयता 
में श्राशातीत वृद्धि हुई है। सब से बडी विशेषता यह है कि श्ापने 
पौराणिक कृष्ण श्रौर राघा फो लोक-सेवकों के रूप में प्रस्तुत कर 
नितान्त प्रशसनीय कार्य किया है। साथ ही समय की गतिविधि के श्रनु- 
सार साचे बना लेना कवि का कौशल ही फहना चाहिए । श्रत “प्रिय- 
प्रवास! महाकाव्य न सही, हिन्दी-साहित्य का एक परमोरत्छ्षष्ट काव्य है, 
इसमें लेशमात्र सदेह नहीं । 


(२) प्रकृति-चित्रण--किसी काव्य-प्रंथ को प्रधिक सुन्दर एवं 
श्राफषंक बनाने के लिए, उसमें प्राकृतिक पदार्थों का वरंन भी प्रावश्यक 
होता है । इसी सिद्धान्त फे श्रनुसार “प्रियप्रवास' में प्लनेक प्राकृतिक हृश्य 
प्रस्तुत किये गये हैं, जो श्रपने रूप में नितान्त रोचक एव प्राकर्षक बन पडे 
हैँ। श्रापने प्रकृति को आालस्ब॒न झौर उद्दीपन दोनो रूपों में प्रहरा किया 
है। शझ्ापके काव्य के प्राकृतिक हृश्यों तथा ऋतुवर्णानों में एक विशेष 
क्रम पाया जाता है। उदाहरणाय्थ प्रथम सम में सब्या का, द्वितीय में 
रात्रि का, तृतीय में अ्रधघेरात्रि का, चतुर्थ में ब्रह्मघुहु्त का श्रौर पचमसर्गं 
में उषा की लालिमा का वर्णन है । 


फहीं कहीं हरिश्रौध जी के प्रकृति-वर्रान सश्लिष्ट न होकर विश्विप्ट 
रूप में पाये जाते हैं, इसलिए उनमें मामिकता का प्रभाव-सा प्रतीत 
होता है । फिर भी श्रनेक स्थलों पर उनके प्राकृतिक हृश्य भ्रत्यन्त मनोरम 
तथा मनोमुग्धकारी बन पडे हे । 
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(३) चरित्र-चित्रए--हरिश्रौध जी घरिन्नचित्रण फो कला में 
प्रत्यन्त कुशल थे, इसीलिए श्रापके 'प्रियप्रवार्स के चरित्र भ्रत्यन्त सजीच 
बन पड़े हैं। कवि का सदा यही लक्ष्य रहा है कि वह पाठफो के समक्ष 
पात्रों को प्रस्तुत करे ; श्ौर इसकी प्रति के लिए आपने प्रायः श्रभिषघा 
शक्ति का ही श्राश्रय लिया है । भागे हम श्रीकृष्ण और राघा के चरित्रों 
फो स्पष्ट फरते हैं--- 





श्रीकृष्ण---पौराशिक हृष्टिकोश के प्रनुसार श्रीकृष्ण को 
'ईइबर” साना गया है, परन्तु हरिश्रौध जी ने “प्रियप्रवास' में उन्हें एक 
'भहापुरु् के रुप में चित्रित किया है। प्राधुनिक युग की भावनाश्ों के 
अनुकूल होने के कारण यह विचारधारा वास्तव में प्रशंसनीय है। 
श्रीकृष्ण की गोवर्धन उठाने की घटना को कवि ने स्वाभाविक रूप 
दे दिया है । उनका फथन है कि श्रीक्षण्ण ने श्जवासियों को वर्षा की 
बाढ से बचाया; फ्योंकि वे उन्हें गोवर्धन पर्वत के किसी ऊँचे भाग में 
ले पहुँचे थे । इसी प्रकार दावानल पान फरने की कया फो श्रापने इस 
प्रकार परिवर्तित कर दिया है कि श्रीकृष्ण ने श्रग्नि में जलते हुए 
गोप झौर गोपिकाओ फी रक्षा फी । इस प्रकार हरिश्रौध जी के श्रीकृष्णप 
“ईब्रवर” न होकर फेवल “महापुरुष' हैं । 


राधा---/प्रियप्रवास/ की राधा भी रोतिकालीन कवियों की 
राघा से सर्वेया भिन्‍न है। यद्यपि राधा श्रीक्षप्ण से भ्रत्यन्त श्रनुराग 
करती है तो भी उनके लिए प्रधीर नहों होती ; क्योंकि उसका प्रेम 
सर्वथा पषित्र एव सातक्त्विक है। राधा जिस लोक-सेचा में विश्वास रखती 
है, पवन को दूत बनाकर श्रीकृष्ण फो भो उसी सेवा के लिए सदेश 
देती हे। लोक-सेवा ही नारायरण की सेवा है, कर्मवीरों की तरह राघा ने 
भ्रपने जीवन के प्रतिपल को लोकनसेवा में समपित कर दिया है। क्या 
हो भ्रच्छा होता, यह भावना सदा ही लोक-समाज में पाई जाती । 


उशम्क-अ-जलाकरल्‍्क, 
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अन्‍णण 

















कसम उदलणक-- नमक. 


, (४)विरहवर्णन-/प्रियप्रवास' का विरह-बर्णन मर्यादापूर्ण तथा विशुद्ध' 
है । उसमें स्वाभाविकता है। श्रीकृष्ण ने उद्धव से कहा है कि थे राधा 
और भ्रन्य गोपियो के विरह में दुली होने पर भी, कर्तव्य के कारण ब्रज 
जाना नहीं चाहते । उबर राघा की भी प्रात्म-गौरव है, स्वाभिमान है, 
चह भी स्वय द्वारिका नहीं जा रही । यद्यपि वह भी बिरह से भातुर है 
तो भी 'मानिनी नायिका' है । इस प्रकार विरहाग्नि में तप्त होकर राधा 
और क्रृष्ण का चरित्र रूपी सुवर्ण 'कुन्दन' बन गया है , उज्ज्वल हो गया 
है। श्रौर वे दोनों तन-मन से जनसेवा के कार्य में तल्‍लीन हो गये हैं । 


, (५) भाषा-प्रयोग--प्रियप्रवास” की भाषा खडीबोली है। उसमें सस्कृत 

के शब्दों की प्रचरता पाई जाती है, फिर भो कोई दुरूहता नहीं प्राने 
पाई । साधारणतया इसकी भाषा पात्नों की स्थिति एवं योग्यता, के 
अनुसार हो है। इसीलिए तो वृद्ध श्लाभीर श्रादि फी भाषा श्रत्यन्त सरल 
है । नन्‍्द, श्रीकृष्ण, राधा श्रोर उद्धव श्रादि की भाषा उसकी श्रपेक्षा कुछ 
कठिन है । प्राय हरिश्रौध जो फी भाषा नितान्त शुद्ध श्रोर सस्कृत 
गर्भित हे । उन्होने इस काव्य में सस्कृत के छदों में सस्कृत-पदावली 
का प्रयोग करना उपयुक्त समझा है जो किसी प्रकार भी अ्रनुचित नहीं 
कहा जा सकता । 


“बेंदेही-वनवास! का भाव तथा कलापक्ष 

निस्सवेह “वदेही-वनवास” का हरिश्रोध जी के काव्य-पग्रन्थों में विशेष 
महत्त्व है। इसमें हरिश्नोध जी ने वाल्मीकि-रामायरा के सीता-निवर्सित 
के प्रसण को नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। वास्तव में वाल्मीकि-रामायण 
के सीता-निर्वासन-प्रसम को पढ़कर श्राधुनिक पाठक के मन में जो शकाएँ 
उत्पन्न होती हैं, 'वेदेही-वनवास' में उन सब शकाझञोों का समाधान 
पाया जाता है। भौर यह प्राघुनिक युग को प्रवृत्ति के सर्वथा अनुकूल 
होने से उचित ही है । 


उपाध्याय ] विवेचनात्मक श्रध्ययन [ ३६ 


हरिश्रोध जी फे राम चाल्मीकि फे राम फी तरह सीता को घोखे से 
बन में नहीं भेजते, श्रपितु वे सीता को वन में भेजने से पहले उनकी सम्भति 
लेते हैं, और यह भी समभते हैं कि दुष्ट पुरुषों की सम्मति में सीता का राम 
के साथ रहना श्रभीष्ट नहीं; क्योंकि वे जानते हैं कि सीता तो राम को 
दुष्ट एवं श्रातताधियो के नाश फे लिए उभारती रहती है श्रोर राम 
भी इस लोक-प्रवृत्ति से श्रपरिचित नहीं हैं ।॥ वे यह सब जानते हुए भी 
प्रजा को दण्डित करने की अपेक्षा स्वय कष्ट-सहन करने में श्रधिक 
विज्वास रखते हैं। और साथ हो यह फल्पना नितान्त कायरतापुर्ण है 
कि राम से एक घोवी को मिथ्या उक्ति को सुनकर सीता को वनवासिनी 
बनाने का दुस्साहस किया हो । वास्तव में तत्कालीन सामाजिक, राज- 
नंतिक तथा पारिवारिक श्रादि श्रेंक उलभनो के कारण वे सीता को 
वन में भेजते हैं, ऐसा करने में सोता की भी पूर्ण सम्मति थी। 


सीता ने ज्यों ही राम के मुंह से 'वनवास' की चर्चा सुनी, प्रथम 
तो वह चघिरह-वेंदना की फल्पना से श्रत्यन्त व्यथित हो जाती हैं, परन्धु 
तुरन्त भ्रपनें को सेभालती हुईं फर्तव्य-पयथ फो ओर अ्रग्रसर हो जाती हैं 
श्रौर राम की सहधमिणी होने के नाते, राम के लोकत्नत्त में पुर्ण सहयोग 
देने का निश्चय कर लेती हैं तया सहर्ष वन जाने के लिए तेयार हो 
जाती हैं। इस प्रफार हरिह्लौध जी ने सीता फे चरित्र को प्रशस्त तप में 
उपस्थित कर लोकसमाज की हृष्टि से महत्त्वपुर्ण कार्य किया है । 


हरिश्रोध जी फो सीता, वाल्मीकि एवं भवभूति की सीता दे समान 
प्रवला नहीं हैं, जो चुपचाप श्रपने ऊपर झाई हुई विपत्तियों को सहन 
फर ले। हरिभ्रौध जी की सीता सतर्क है, कतंव्यो फे लिए श्रपने सुलों 
फा चलिदान फरना जानती है । वह झ्राधुनिक करूंठ नारी की तरह दुखों 
फो हँसते हुए सहन कर सकती है । 


'चेदेही-दनवास' से युग की भावनाएँ रपप्ट रूप से प्रतिविम्बित हुई 


३० ] कवियों का [ श्रयोध्यातिह 


पन्‍न्‍न्‍म 














, (४)विरह॒वर्णन-/प्रियप्रवास' का विरह-वर्णन मर्यादापूर्ण तथा विशुद्ध' 
है । उसमें स्वाभाविकता है। श्रीक्षप्ण ने उद्धव से कहा है कि थे राधा 
झौर श्रन्‍्य गोपियो के विरह में ठुखी होने पर भी, फर्तेव्य के कारण ब्रज 
जाना नहीं चाहते । उघर राघा की भी आत्म-गौरव है, स्वाभिमान है, 
चह भी स्वय द्वारिका नहीं जा रही । यद्यपि वह भी घिरह से शआ्रातुर है 
तो भी 'सानिनी नायिका है। इस प्रकार चिरहाग्नि में तप्त होकर राधा 
और कृष्ण का चरिघ्र रूपो सुवर्ण 'कुन्दन' बन गया है , उज्ज्वल हो गया 
है । झोर वे दोनों तन-मन से जनसेवा के कार्य में तल्‍लीन हो गये है । 


(५) भाषा-प्रयोग-(प्रियप्रवास' की भाषा खडीबोली है। उसमें सस्कृत 
के शब्दों की प्रच॒ुरता पाई जाती है, फिर भी कोई दुरूहता नहीं श्राने 
पाई । साधारणतया इसकी भाषा पात्रों की स्थिति एवं योग्यता, के 
अनुसार ही है। इसीलिए तो वृद्ध श्राभीर शझ्रादि की भाषा श्रत्यन्त सरल 
है । नन्‍्द, श्रीकृष्ण, राधा श्रौर उद्धव श्रादि की भाषा उसकी श्रपेक्षा कुछ 
फठिन है । प्राय हरिश्रोध जी को भाषा नितान्‍्त शुद्ध श्रौर सस्क्ृत- 
गर्भित है । उन्होंने इस फाज्य में सस्क्ृत के छदों में सस्कृत-पदावली 
का प्रयोग करना उपयुक्त समभा है जो किसी प्रकार भी अनुचित नहीं 
कहा जा सकता । 


“धवेंदेही-बनवास” का भाव तथा कलापक्ष 


निस्सदेह 'वेदेही-वनवास' का हरिश्रोध जी के काव्य-ग्रस्थो में विशेष 
महत्त्व है। इसमें हरिश्रोध जो ने वाल्मीकि-रामायण के सीता-निर्वासन 
के प्रसग को नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। वास्तव में वाल्मीकि-रामायण 
के सीता-निर्वासन-प्रसम को पढकर श्राधघुनिक पाठक के मन में जो दकाएँ 
उत्पन्न होतो हैं, 'बेदेही-वनवास' में उन सब दाकाओ्ों का समाधान 
पाया जाता है। झभौर यह श्राधुनिक युग की प्रवृत्ति के सर्वेथा अनुकूल 
होने से उचित ही है । 
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हरिश्रोध जी के राम वाल्मीकि फे राम को तरह सोता फो घोखे से 
बन में नहों भेजते, अपितु वे सीता को चन में भेजने से पहुलि उनकी सम्मति 
लेते हैं, ओर यह भी समझते हैं फि दुष्ट पुरुषों की सम्मति में सोता का राम 
के साथ रहना श्रभीष्ट नहों, क्योंकि वे जानते हैँ कि सीता तो राम को 
दुष्ट एवं श्रात्तताधियों के नाश के लिए उभारती रहती हैं श्रोर राम 
भी इस लोक-अ्रवृत्ति से श्रपरिच्ित नहीं हैं । वे यह्‌ सब जानते हुए भी 
प्रजा को दण्डित करने की श्रपेक्षा स्वथ कष्ड-सहन फरने में भ्रधिक 
विव्वास रखते हैं। श्रौर साय ही यह कल्पना मितान्त कायरतापूर्ण है 
कवि राम ने एक घोवो की मिथ्या उक्ति को सुनकर सीता को वनवासिनी 
बनाने फा दुस्साहस किया हो । वास्तव में तत्कालीन सामाजिक, राज- 
नेतिक तथा पारिवारिक श्रादि श्रनेंक उलभनो के कारण वे सौता को 
चन में भेजते हैं, ऐसा करने में सीता फी भी पूर्ण सम्मति थी। 


सीता ने ज्यो ही राम के मुंह से 'बनवास' की चर्चा सुनी, प्रयम 
तो वह विरह-बेदना की कल्पना से श्रत्यन्त व्यथित हो जाती हैं, परन्तु 
तुरन्त श्रपने को सेभालती हुई कर्तव्य-पथ की श्रोर श्रग्रसर हो जाती हैं 
श्रौर राम की सहधर्मिणी होने के नाते, राम के लोकद्नत में पुर्ण सहयोग 
देने का निश्चय कर लेती हैं तया सह॒र्ष वन जाने के लिए तैयार हो 
जाती हैं। इस प्रकार हरिश्रोध जी ने सोता फे चरित्र को प्रशस्त रुप में 
उपस्यित कर लोकसमाज की हृष्टि से महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । 


हरिश्रौध जी को सीता, वाल्मीकि एवं भवभूति की सीता ऐेः समान 
भ्रव॒ला नहीं हैं, जो चुपचाय श्रपने ऊपर श्राई हुई विपत्तियो को सहन 
कर ले । हरिश्रौध जी को सीता सतर्क है, कर्तव्यों के लिए झपने सुर्खो 
का बलिदान फरना जानती है | वह झाघुनिक फर्सठ नारी की तरह दु खो 
को हँसते हुए सहन कर सकती है । | 


“वेदेही-वनवा्त' में युग की भावनाएँ स्पष्ट रूप से प्रतिविस्वित हुई 
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हैं। इसमें गान्धीवाद से प्रभावित वेदिक श्रादर्श का दिव्य सदेश सर्वत्र 
सुखरित हो रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य फी दमन-नीत्ति के प्रति स्पष्ट 
श्रतिक्रिया प्रकट हो रही है। दूसरों के श्रपराधो के लिए इच्छानुसार 
कष्ट सहने की भावना भी गान्धीवाद से ही सम्बन्ध रखती है । 


“वंदेही-वनवास' की भाषा-शेली भी झ्पनी प्रथकू विशेषता रखतो है। 
इसमें कवि ने सस्कृत के छन्दों को छोडकर हिन्दी के मात्रिक छुन्दों का 
अयोग फिया है, इसमें “प्रियप्रवास' की तरह सस्क्ृतनिष्ठ पदावली का 
भ्रयोग नहीं पाया जाता । खडोबोली फे श्रधिक प्रचलित हो जाने के 
फारण इसमें उसी का नितान्त निखरा हुमा रूप पाया जाता है। 


“ंदेही-वनवास' में प्राकृतिक चित्रण श्रत्यन्त प्रभावशाली है। “प्रिय- 
भ्रवास' में जहाँ विश्लिष्ट चित्र पाये जाते हैं, वहाँ “बंवेही-वनवास' में 
सहिलष्ट चित्रों की प्रचुरता देखी जाती है। कवि ने उनका इतना सजीव 
चित्रण किया है कि पाठक उन्हें श्रपने नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष-सा श्रनुभव 
करने लगते हैं ध्रौर उन्हीं में श्रानन्‍्व-मग्न हो जाते हैं । 

विदेही-वनवास' में श्रलकारों का भी प्रचुर प्रयोग पाया जाता है। 
परन्तु इन श्लकारों से काव्य्षी में कहीं भी भ्रस्वाभाविकता नहीं श्राने 
पाईं। वास्तव में हरिश्रौध जी भ्रलकारों के साथ भावों फा सामजस्य भी 
बडी निपुणता से करते हैं श्रौर भावों की प्रघानता पर विशेष ध्यान वेते 
हैं। यही कारण है कि उनके काव्य का सहज सौन्दर्य कहीं भो श्रीहीन 
नहीं होने पाया है और किसो प्रकार की क्त्रिमता उनमें नहीं झ्राने पाई 
है। सच तो यह है कि यदि श्रलकार भावों के सहयोगी बनकर श्रायें 
तो वे भावश्नी एवं काव्यश्री की वृद्धि ही करते हैं। इस तथ्य से हरि- 
झौध जी परिचित थे इसोलिए उनके फाव्य में सौन्दर्य-सौरभ निखरा 
हुआ पाया जाता है । 


“वेदेही-वनवास' में करुणा की घारा प्रवाहित हो रही है । वास्तव 
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में फरण-रस में एक विशेष श्रानंद निहित रहता है जिसमें पाठक को 
चेतना का विलय होता है श्रौर चह भ्रन्प लोक में श्रात्मविभोर हो जाता 
है । उस समय अपने झौर पराये में कुछ भी सेद नहों रह जाता। सवा 
'परमार्थ में परिवर्तित हो जाता है। पाठक दूसरे के दु.ख को श्रपना 
समझ फर सह लेता है । हरिश्रोध जी को इस हृष्टि से भी पर्याप्त सफ- 
सता प्राप्त हुई है । 
विरह-वर्णन तथा उसका महत्व 

हरिश्रोध जी फा “प्रियप्रवास/ एक प्रकार का विरह-काव्य है। 
सर्वप्रथम उपाध्याय जी ने इसे 'ब्रजाद्भना-विलाप' चाम से ही पुकारा 
था। विरह फी तीज श्रनुभृति की भ्रभिव्यक्ति ही इस फाव्य का चरम 
उद्देश्य है। प्रियप्रवास फा विरह श्रपनी प्रथक विशेषता लिये हुए है। 
इसको निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं--- 

प्राचीन फवियों ने राधा-कृष्ण फो पति-पत्नी बनाकर उनका घिरह- 
चर्णन किया है । ऐसी दशा में उनके पिरह में उदाम श्यद्धार, ऐंद्रियता 
ओर फामुकता प्रधानरूप से लक्षित होती है। यही कारण है कि 
गोपियों फो तथा राधिका फो छृष्ण के वियोग का दु'ख असझ्य प्रतीत 
होता है क्‍योंकि श्रव उन्हे श्रीकृष्ण-सम्पर्क से होने चाला श्रलौफिक 
आनन्द प्राप्त नहीं हो सकेगा फेवल राधिका ही कृष्ण फो पति-रूप में 
ग्रहण नहीं फरती थी प्रत्युत समस्त गोपिकाएँ कृष्ण की भक्ति पति-रूप 
में ही किया फरती थीं। प्रादीन श्रादार्यों का भी यही ह्टिकोरा है। इसी 
लिए वे सव-को-सब कृष्ण फे वियोग में छटपटा रहो हैं। फहीं-फहीं तो 
गोपियाँ कृष्ण के प्रति श्रपने प्रेम को राघा से भी चढ़कर प्रमाणित फरतो 
हूँ। प्राचीन भक्त-फवियों की दृष्टि में श्रीकृष्ण भी गोपिकाओ्रों के विरह 
में व्याकुल अवध्य हैं, परन्तु जहाँ उन्हे राघा तया गोपिकाग्रों का ध्यान 
है वहाँ ताथ हो साथ द्वज का भी ध्यान हैं। एक स्थान पर भ्रीकृप्ण 
उद्धव से कह रहे हैं--- 
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ऊधो '! मोहि ब्रज बिसरत नाही । 
हससुता की सुन्दर कमरी, भ्ररु कुजन की छाँही ।॥। 
परन्तु श्रीकृष्ण जी स्पष्ट रूप से यह सकेत नहीं कर सकते क्योकि 

जब उन्हें न्षज नहीं भूलता, कुजों की छाया नहीं भूलती, वह जमुना फी 
कगरो नही भूलती जिसके लिए वे मन-ही-मन श्राहे भर रहे हैं, तो 
ब्नज में जाकर उन सब से मिल क्यो नहीं लेते ? गोपिकागप्रो का स्मरण 
कर मानसिक वेदना से श्रव तक व्यथित क्यो हो रहे हैं ? क्या वहाँ 
पहुँचने में कोई विशेष बाघा श्रथवा सकोच है ? सुरदास ने भागवत 
पुराण के श्राधार पर, सुर्यग्रहणा के श्रवसर पर, राधा श्रोर कृष्ण का 
क्षरिौक मिलाप कराया है। वे कहते हैं-- 


राधा माघव भेंट भई । 


प्राचीन भक्त-कवियो ने विरह का जो चरांन किया है वह उस 
काल की परिस्थितियों के फलस्वरूप है परन्तु वे परिस्थितियाँ भी श्रस्पष्ट 
झौर भ्रस्वाभाविक-सी हैं । जब परिस्थितियों में ही कोई विशेष फारस 
निर्दिष्ट नहों तो फिर कवि ही क्‍या निर्देश करे ? कंसी विचित्र बात है 
कि जिन कामसिनियों का क्षुष्ण ने पुरांरूपेर रसोपभोग किया, उन सब 
को बिना किसी कारण के सहसा क्‍यों भुला दिया ? जहाँ कृष्ण की 
१६ हज़ार रानियाँ बताई जाती हैं, वहाँ इनकी हो उपेक्षा क्‍यों ”? भला 
गोपियों ने ही स्वय जाकर कृष्ण जी से क्यो नहीं कह दिया कि हमारा 
सर्वस्व उपभोग कर तुम श्रव इस प्रकार उदासीन क्यों हो गये हो * 
श्रीकृष्ण फोई विद्ेष दूर-प्रदेश में नहीं चले गये थे, वे तो गोकुल से फेवल 
तीन कोंस की दूरी पर, मथुरा में ही विद्यमात थे। गोपियाँ जो उलहने 
श्रव उद्धव को दे रहो हैं वे स्‍्वय जाकर कृष्ण को क्यों नहीं देतों ? 
जगनन्‍नाथदास 'रत्नाकरा की गोपियाँ उद्धव से कितने स्पष्ट शब्दों में 
अ्रपनी दकशा का वर्णन कर रही हैं-- 
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प्रथम भुराइ चावनाव पे चढाइ नीकं, 

न्‍्यारी करी कान्‍ह कुलकूल हितकारी ते । 
प्रेमरत्नाकर की तरल तरग पारि, 

पलटि पराने पुनि प्रन पतवारी त्े॥ 


श्र्थात्‌ पहले तो कृष्ण ने हमें बहकाया, फिर प्रेम से चावरूपी नौका पर 
चढाया, फिर अपने फुलरूपी हितकारक त्तठ से हमें दूर किया, फिर 
प्रेमहपी सागर की चचल लहरों में डाल दिया श्लौर श्रव श्पनी प्रतिज्ञारुपी 
पतवार को छोडकर भाग गये हैं !! भला कोई बताये कि हमारी क्‍या 
दुदशा होगी ? हमारी सम्मति में उद्धव से न फहकर यदि वे स्वयं यही 
यातें कृष्ण से जाकर कहतीं तो सभवत इसका सुन्दर परिरण्याम हो 
सकता था। परन्तु क्यो नहीं कहा, यह गोल-माल अब तक सहूृदयो के 
मन फो व्यथित फर रहा है । 

प्राचोन भक्त-कवियों के विरह-वर्णन फो लेकर श्राज वेज्ञानिको 
के हुदयों में श्रमेक प्रकार की ऐसी हो शकाएँ उत्पन्त हो रही हैं जिनका 
समाधान तत्कालीन साहित्य में नहीं पाया जाता । परन्तु हरिग्रौध जी 
के विरह की सबसे बडी विशेषता यही है कि उसे पढ़कर वर्तमान 
वेज्ञानिक समालोचको की सब शकाएँ स्वत निरस्त हो जाती हैं। फंसे ? 
सुनिए--तबसे प्रथम तो उपाध्याय जी की यही विश्ञेषता है क्ि उन्होने 
राधा-कृष्ण के प्रेम को पराकाष्ठा पर पहुँचाते हुए भी पति-पत्नीरूप 
में प्रमाणित नहीं किया। उन्होने राधा को श्राजन्म कुमारी ही चना 
रहने दिया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उनकी उत्कद श्रभिलापा 
थी कि वे दोनो परस्पर प्रेमपाश में, पति-पत्नीरूप में बेंघ जायें परन्तु 
उन्हें कभी ऐसा श्रवचसर ही नहीं मिल सका । जब फभी ऐसे अ्रवस्तर फी 
संभावना हुई उससे पहले ही वे एक-दूत्तरे से सदा के लिए ऐसे चिछुड 
जाते हैं कि फिर फभी मिलाप हो नहीं हो सका । 

इसके श्रतिरिक्त शेप गोपिकाओं के साथ श्रीकृष्प का विशेष प्रेमा- 
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कर्ण नहीं था। वह॒ तो सामान्य प्रेम था जिसके कारण दूसरे सभी 
ब्रजवासी श्रीक्षृष्णा के गुरोों पर मुग्ध थे श्रौर उनके विरह में व्यथित 
थे। ठीक इसी प्रकार ग्रोपिकाएँ भी विरह से विकल थीं। उनमें 
पति-पत्नी भाव का श्राकर्षण उपाध्यायजी की वैज्ञानिक व्याख्या में था 
ही नहीं । वहाँ ऐन्द्रियता या वासना फा लेशमात्र भी नहीं था । 


जब श्रीकृष्ण ने विरह-ज्वाला से सतप्त होकर उद्धव को मथुरा 
भेजा उस समय यह तथ्य भी प्रकट फर दिया गया है कि में राजनंतिक 
पचडों के कारण वहाँ नहीं पहुँच सका हूँ, उधर राधिका भी एक 
मानिनी नारी है, वह भी बिना बुलाये श्रीकृष्ण के पास नहीं जा 
सकती । 


इस विरह में एक श्रनिवंचनीय सात्त्विकता प्रतीत होती है । यहाँ 
+तीन फोस की दूरो' का प्रश्न भी नहीं उठता । जब फर्तंव्य-भावना 
जागरूक होती है श्रोर उसक्ली निष्ठा प्रतिक्षण उसके लिए उभारती 
रहती है तो "एक घर की वूरी' पर के प्रियतमा के घर को भी छोडकर 
चुपचाप चला जाना पडता है । वास्तव में श्रीकृष्ण एक महान्‌ लक्ष्य 
की पूर्ति में सलग्न थे इस फारण उनके लिए यह स्वाभाविक थ्य कि 
ये प्रपने शशव के प्रेमाकुर को भ्रधिक विकसित न होने देते श्लौर उसकी 
उपेक्षा करते रहते । 


प्रेम के पचडों में पडकर उनको गतिथिधि में बाधा पड जाती 
इसलिए उन्हें यही उचित प्रतीत हुआ कि वे इस प्रेम-प्रपच से प्रथक्‌ ही 
रहें ओर अपने फर्तेव्य-पथ पर श्रग्तर होकर सफलता प्राप्त करते जायें, 
किन्तु ऐसा होने पर भी उनके हृदय-पटल पर राधिका फी सूरति सदा 
अ्रकित रही--राधिका उन्हें भूलो नहीं । 


हरिश्रोधजी ने उघर राधिका फो भो एक गम्भीर एवं श्रतुक रणोय 
हृदय दिया है जो स्वत प्पने मन-मन्दिर में प्रेम फी भ्ग्नि जलातो 
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हुई कर्तव्य की वेदी पर न्‍्यौछावर हो जाती है । उसने श्रपने प्रियतम 
(कृष्ण) की इच्छा में ही श्रपनी सब फामनाएँ होम कर दीं श्लौर उसी 
के फर्तव्य में प्रपने जीवन की सत्ता समाप्त कर दी । ऐसी कर्तव्य-परायण 
नारियाँ संसार में सर्दया दुर्लभ हैं । श्रपने जीवन की भेंट देकर भी 
राधिका ने श्रपने श्रक्षय प्रेम फो साहित्य में सचमुच श्रमर वना लिया है । 
श्रीकृष्ण फे नाम के साथ फेवल 'राधां का नाम ही लिया जाता है 
दूसरी फामिनियों का नहों । राधा ने क्षप्ण के श्रनुराग में एकात्मकता 
का प्रमाण दिया है श्र उस श्रनुराग को जीवन में तथा संसार के 
साहित्य में प्रमर कर दिया है । है 

इस प्रकार उपाध्यायजी के विरह-चर्णन में प्राच्रीन भक्त-कवियों के 
विरह की प्रपेक्षा एक सजीवता है, मौलिकता है। “प्रियप्रदास! के विरहा- 
नल सें तपकर राघा शोर कृष्ण का चरित्ररूपी सुवर्ण लसक कर कुन्दन 
चन गया है । 

प्रादीन तथा श्र्वाचीन साहित्य से प्रमाणित होता है कि पार्वती 
के घोर तप ने 'शिव' के हृदय में, सीता के घोर संकटों की सहिष्णुता 
नें 'राम' के हृदय में श्रोर सावित्री के मानसिक कष्टो ने 'सत्यवान्‌' के 
हुदय में जो प्रमिट श्रस्तित्व छोड़ा है श्लोर जो अपने व्यक्तित्व फी स्थायी 
छाप लगा दी है वह काल के कपाल पर श्रनन्त काल के लिए निहित है । 
इसी प्रकार राधा की तपस्या भी वही रंग ला रही है जिसके फारण श्राज 
सभी एक स्वर से 'राघाकृष्ण', 'राघारमश', “'राघाकास्त', 'राधेद्याम', 
“राधिकाशरण', “राघास्वथासी' श्रादि शब्दों में उसी राधा का यज्ञोगान 
कर रहे हैं जिसने श्रपने प्रियतम के लिए सर्वस्व स्वाहा कर दिया था। 
इसके लिए साहित्य फा श्रन्तःसाक्य सदा लोक-समाज फो मुखरित फरता 
रहेगा । 





मेथिलीशरण गुप्त 
परिचय 


मैथिलीश्वरण गुप्त का जन्म, सेठ रामचररा जो वंप्शव के यहाँ स॒० 
१६४३ में उत्तरप्रदेशीय चिरगाँव ज़िला भाँसी में हुआ । चूँकि गुप्तनी 
के पिता एक वैष्णव भक्त तथा फविताचुरागी भावुक व्यक्ति थे इसीलिए 
प्तास्कृतिक निप्ठा तथा कवित्व-प्रतिभा ये दोनो विभूतियाँ श्रचल सम्पत्ति 
को भाँति गुप्तजो को उत्तराधिकार में प्राप्त हुईं । 

कहा जाता है कि गुप्तजी की प्रारभिक शिक्षा घर पर ही सुशी 
श्रजमेरी हारा हुई थी, इसी कारण गुप्तनी के मन में कभो भी मुसलमानों 
के प्रति घृणा का भाव पैदा नहीं हुआ । गृप्तनी के साहित्यिक गुरु श्राचाय 
महावीरप्रसाद हिंवेदी जी थे । इनके गुरुत्व ने गुप्तनी की काव्य-प्रतिभा को 
विकसित किया। गरप्तजी ने सस्क्ृत शौर बेंगला भाषाओ्रों का भी गभीर 
प्रध्ययन किया था, इसी कारण इनको भाषा में स्थायित्व शोर परिपक्वता 
परिलक्षित होती है । गृप्तजी ने हिन्दी-साहित्य की स्मरणीय सेवा की 
है । वे सन्‍्तान और गृहस्थ के सम्बन्ध में सदा चिन्तित झौर व्यथित रहे, 
परन्तु ये चिन्ताएँ गुप्तनी की गभोरताश्नरों को न छीन सकी । 

गुप्तजी भाषा-चयन में श्रद्चितीय हैं, हृय-वर्णात में उनका शब्द-सौष्ठव 
उनकी विकासोन्पुसखी प्रतिभा का परिचायक है । वे स्‍लेट पर लिखते हैं, 
गुनगुनाते रहते हैं, झ्ालोचनाप्रिय हैं, साधारण वेष-भूषा के पुजारी हैं, 
स्वभाव से नम्र तथा स्वाभिमानी हैं, ग्राम्य-जोवन, जो भारतोयता का 
प्रतोक है, के पक्षपाती हैं । 

गुप्तती भारतीय सस्कृति के उपासक हैं । इसका प्रभाव उनकी 


गुप्त ] वधिवेचनात्मक प्रध्ययन [ ३६ 





-+रााा७-१-सधाा-: पहोकाआक-९: अदा क-+-वमकक-+ -वामा-प-पााााा2»-६:.पाााक-६. आमाा॥-+-कआ७-१: १ाकाय»+ यथा -वम्यााकप, 


प्रारस्मिक रचनाओं में स्पप्टतया मिलता है । दे श्रतीत के परमभक्त हैं, 
कई श्रालोचफों का जो यह मत है कि वे हिन्दू-राष्ट्रीयता के पोषक्त हैं, 
केवल श्राशिक रूप से ही सत्य कहा जा सकता है। पऐत्ता प्रतीत होता है 
कि श्रापका सम्बन्ध वर्तमान राष्ट्रीयता से भी है । जहाँ आपने भारत- 
भारती, पचवरटी, जयद्रथ-वध श्रादि हिन्दू-संस्क्ृतिप्रधान प्रन्य लिखे है वहाँ 
आपने 'फाबा श्रौर कर्बला' जैसी पुस्तक लिखकर हिन्दू-पुस्लिम समस्या 
को भी पछता नहीं छोड़ा । 


भारतीय गौरव को पुनः स्थायो बनाने की भावना ने श्रापको 
भारतोय सस्क्ृति फा विवेच्रक श्रौर लेखक वना दिया । तत्कालीन बाता- 
चरण गुह-परिस्यितियाँ, पंतुक सस्कार तथा सामाजिक दिधि-विधानो से 
श्रापकी उपरोक्त भावना फो विद्येष रूप से घनीभूत फर दिया । यही फारण 
है कि गान्धीवादिता का प्रभाव भ्रापको कविताओं श्रौर प्रवन्ध-काव्यो पर 
स्पष्ट लक्षित होता है । 


गुप्तजी का यह विचार कि विभिन्न पुरुषों के सम्पर्क से माला की 
सौन्दर्यवृद्धि ही तो होती है, उनकी वर्तमान हिन्दू-घुस्लिम राष्ट्रीयता का 
पोषक है । 

गुप्तजी के वाह्म एवं श्रान्तरिक जीवन के श्रध्ययन से स्पष्ड प्रतीत 
होता है कि उनका व्यत्तित्व जहाँ भारतीय सस्क्ृति एवं प्राचीन दर्शन- 
शास्त्रीयता से प्रभावित है वहाँ वर्तमान समस्याओ्रों से नी श्रोतप्रोत है। 
उनकी जेल-यात्राएँ राष्ट्रीय भावनाओं फी पोपक हैं। आपने प्रपनों 


रचनाझ्रों में भूत, भविष्यत्‌ श्रोर वर्तमान का समन्वय सम्यक प्रकार से 
फिया है । 


गुप्तजी हिन्दी फे राष्ट्रीय कवियों का प्रतिनिधित्व करते है । श्रापका 
प्रध्यपन, विवेचन श्रौर सनः श्रधिक विशद है परन्तु इसके लिए वे 
तत्कालीन परिस्वितियाँ भी सहायक सिद्ध हुई हैं जिनमें श्रापका जन्म 
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हुआ । परिस्थितियों ने ही श्रापको “राष्ट्रीय कवि! शोर बाबू प्रेमचन्द को 
“उपन्यास-फला-सम्राद' बना दिया है। यद्यपि दोनों समकालोन हैं परन्तु 
परिस्थितियों में पश्रन्तर होने से कोई कुछ भर कोई कुछ बन गया 
है। वास्तव में परिस्थितियां बैसा बनने के लिए व्यक्ति को विवश कर 
देती हैं । 


गुप्तजी के जन्म से एक वर्ष पूर्व 'काँग्रेस सहहासमिति' का निर्माण हो 
चुका था पश्रौर इससे भी पहले देश में प्राचीन सस्कृति के एकमात्र 
उन्नायक स्वामी दयानन्द के सतत प्रयास से “श्रार्यसमाज' का प्रभाव 
झभिव्याप्त था। वेश की उस क्रान्ति में हिन्दुत्व श्रोर मृतप्राय सस्कृत 
साहित्य पुर्नावित हो रहा था। श्रार्यभाषा का प्रचार बढ रहा था भर 
श्रार्य लोग वेश को प्राचीन यज्ञों के धूस्र से एक बार पुन्र. पविश्न करने 
का स्तुत्य प्रयत्व कर रहे थे। चारों झोर वेदिक सस्कृति की पुकार हो 
रही थी । हिन्दू-सस्कृति रौर राष्ट्रीयता का निर्मारण धर्म की सुहृढ़ नींव 
पर खडा किया जा रहा था। ऐसे वातावरण में भारत की गोदी में 
गुप्त-जेसा व्रदर्शो कलाकार श्रवतरित हुश्ना । 


गुप्तजी के जन्म-फाल के चात्तावरण में मश्रजभाषा हिन्दो-साहित्य को 
समृद्ध बना रही थी श्रौर भारतेन्दु-जेसे कलाकार एव कर्णघार श्रपने निरन्तर 
प्रयत्नों से हिन्दी साहित्य फी गतिविधि में नव परिवर्तन कर रहे थे । 

हिन्दी-साहित्य में घामिक झौर साहित्यिक श्रन्वेषण हो रहे थे, दोनों 
हृष्टियों से तत्कालीन साहित्य गौरवान्वित किया जा रहा था। यद्यपि 
पद्यों के लिए ब्रजभाषा स्वीकार की जा चुकी थी तथापि हिन्दी-गद्य के 
लिए खडोबोली को ही ज्ञोरों से खडा किया जा रहा था | 


सत्नी-जाति के प्रति सवेदना की भावनाएं देश में जाग्रत हो रही थीं। 
भारत-भूमि का प्रत्येक भाग स्वजाति, स्वसाषा तथा स्वदेश फी उन्नति 
को पुकारों से प्रतिध्वनित हो रहा था। तात्पयं यह है कि देश प्राचीन 
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गौरव की गाथाएँ सुनकर नवीन जीवन प्राप्त करने के लिए तरंगित हो 
रहा था। एक नूतन क्रान्ति भ्रपना प्रभाव जमा रही थी। उस क्रान्ति के 
प्रभाव से गुप्तनी भी अछुते न रह सके । परिणामस्वरूप उन्होने भारतीय 
गौरव से हिन्दो-साहित्य फो गौरवान्वित फर दिया ॥ इस काल फा मुख्य 
प्रभाव यह हुआ कि इसने मंथिलीशरण गुप्त-जंसा समर्थ राष्ट्रीय कवि 
देश फो प्रदान किया जो सच्चे श्रर्थों में राष्ट्र को विभूति है। 


गुप्त जी ओर खड़ीबोली 


इसमे कोई सदेह नहीं कि खड़ीबोली के विकास में गुप्तनी को फोई 
विशेष कठिनाई नहीं श्राई परन्तु एक नये परिवर्तन के लिए उन्हें घोर 
परिश्रम करता पड़ा । सडीवोली के समय ने गुप्त जी फो भारतेन्दु-युग 
से परयक्‌ फर दिवेदी-युग में खडा फर दिया है । 


भारतेन्द्र ने गद्य के लिए तो खड़ीवोली स्वीकार कर ली थी, परन्तु 
पश्च की भाषा न्रजभापा ही रही थी। फुछ समय फे पश्चात्‌ ज्योंहो श्राचार्य 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका फे अकाशन का प्रवन्ध हाथ में 
लिया त््यो ही गद्य-पद्य दोनों के लिए खडीबोली का एक सबल श्रान्दोलन 
प्रारम्भ हुआ । इसका प्रवल विरोध भो हुम्ना, यहाँ तक कि झालोचकों 
ने यह दिया कि जिस भाषा में भगवान्‌ ने सचल मचल फर श्रपनी 
लीलाझो का झभिनय किया हो, भला उसके साधुर्य की तुलना फौन कर 
सफता है ? परन्तु फिर भी युग-परिवर्तन के भभावात में बेचारी कोम-- 
लाड्ी क्षृज-भापा को मधुर पदावली सहसा विलीन हो गई श्रर्यात्‌ जब 


युग में ही परिवर्तन श्रा गया तब भाषा में भी परिवत्तन का श्राना स्वाभा-- 
विक था । 


वास्तविकता यह है कि खड़ीबोली फा चारों श्रोर स्वागत पश्रवध्य 
हुप्रा, साहित्य की नूतन सृष्टि भी श्रीधर पाठक और भ्रयोध्यासिह उपाध्याय 
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ने कर डाली, फिर भी न्नजभाषा का माधुयं-मोह सहसा न छूट सका। 
श्रीधर प।ठक 'एकान्तवासी योगी! में क्षजभाषा की पुट न छोड सके । श्रौर 
प्रियप्रवास जैसे महाकाव्य में भी न्रजभापा की उपासना से हरिश्रौधजी 
सुक्त न हो सके । 

हिवेदीजो ने ब्नजभाषा में लिखे श्ृद्धभार-रस की श्राड लेकर खडीवोली 
की स्थापना करना प्रारम्भ किया श्रौर सफल भी हुए । 

गुप्तजी ने भ्रपनी रचनाएँ 'सरस्वती' में प्रकाशित करनी झारभ कर 
दी थीं, द्विविदीजी ने उनका सशोधन किया श्रौर छपवाया । स्वय भी 
कविताएँ लिखीं, श्रन्य क्रवियों से भी लिखबाई। इस प्रकार एक महात्‌ 
क्रान्तिकारी श्रान्दोलन खडीबोली को प्रतिष्ठित करने के लिए किया 
गया और इस विज्ञा में इन्हें पुर्णा सफलता प्राप्त हुई । गृप्तजी की 'भारत- 
भारती' ने खडीबोली के प्रसार में विशेष सहायता पहुँचाई । इसके 
'हरिगीतिका' छनन्‍्द विशेष लोकप्रिय बन गये । इस प्रकार जनसाधारण 
की रुचि भी इधर बढ़ने लगी । 

द्विवेदीजी का सहयोग पाकर गुप्तजी ने जहाँ श्रनेक ग्रन्थों को सुन्दर 
रचलता की है वहाँ प्रापने खडीबोली का श्यु्धार भी किया है। श्राप प्रपने 
समय में श्रन्य फवियों की प्रपेक्षा श्रधिक विफासोन्मुख रहे हैं । 


खड़ीबोली--इतिवृत्तात्मकता में गुप्तजी ने सर्वप्रथम रस-सचार 
का कार्य किया है श्र्थात्‌ इस खडीबोली को फाव्य-भाषा बनाने में प्रापका 


ही परिश्रम सराहनीय एव स्तुत्य है। श्रापका साहित्य इस तत्त्व का सजीव 
और प्रत्यक्ष प्रमारा है 


गुप्तजी के कथानकों का अतीत इतिहास से सम्बन्ध 
यह निर्िवाद स्वीकार किया जाता है कि गुप्त जी ने अपने प्रबन्ध- 


खड-काव्य के कथानक शझ्तीत इतिहास से लिये हैँ । परन्तु ऐसा फरना 
नितान्‍्त स्वाभाविक था क्योंकि गुप्त ली का जन्म ही ऐसे वातावरण में 
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हुआ था। जब भारतीय सस्कृति श्लौर भारतीयता की देश-भर में पुकार 
हो रही थी, तब सभी ऐसा करने में गौरव श्रनुभव कर रहे ये । इसके 
अतिरिक्त सिद्धान्त भी यह है कि वर्तमाव को सदा अपने अतीत से ही 
अ्ररणा मिलती है, श्रतीत ही पुरातन वेभव, वीरता, साहस, उदारता 
झौर कर्मण्यता की याद दिलाता है भ्रौर राष्ट्र के हृदय में इन भावनाशरो 
को जगाता है, जेसाक्ति गुप्त जी फहते हैं-- 


वतमान यह श्रायोजन है, जिस भावी जीवन का , 
कुछ भ्रतीत सकेत मिले तो श्रधिक काम इस जन का । 


इसके प्रतिरिक्त गुप्तजी पपने पूर्ववर्ती कवियों की प्रस्याली से श्रतीत 
की गायाएँ लेकर जनता फो जगा रहे थे। झापने 'रग में भग! और 
जयद्रथवध' श्रादि लिश्बकर ई्पा-हेप (फूट) का संकेत किया और नारी- 
चरित्र फा महत्त्व भी बताया। इस प्रकार श्रपने पूर्चजो के चरित्र का प्रापने 
यशोगान किया श्लौर वर्तमान को भ्रधिक सबल बनाने का प्रयत्न किया। 
भपचवटी' की रचना से हमें यह श्राश्वासन मिलता है कि कवि जहाँ श्रतीत 
के कथानक लेकर रचना करता है, वहाँ बर्तेसान की श्रावश्यक समस्याझ्रो 
से भी भ्रनभिज्ञ नहीं रहता । 'पचवटी' से फवि का हृदय सुन्दर भावताश्रो 
में प्रभिषिक्त हो रहा है भ्ौर वह श्राघधुनिक समस्याश्रो पर भी विचार कर 
रहा है। 'पचवटी' गृहस्व-जीवन फी प्रत्तिच्युचि है, काकी है जिसने पर्याप्त 
रूप में वर्तमान समस्या को सुलकाने का प्रशंसनीय प्रयत्न किया है। 
इसमें फवि को सफलता भी मिली है । 

इस प्रकार गुप्त जी श्रतोत से फथानको फो चुनने में सिद्धहस्त हैं । 
इस युग से वे श्रपरिद्चित नहों, वें श्राधुनिक युग की सफल भावनात्रो को 
पहुचानते हैं श्रोर जहाँ श्लावश्यकता भ्रनुभव करते हैं वहाँ उनका सुन्दर 
एवं उपयुक्त समावेश भो करते हैं। उनका उद्देश्य यही रहता है कि वर्त- 


मान को श्रत्तीत से जोडकर भविष्य के लिए एक नया मार्ग प्रदर्षित 
किया जाय । 
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भाषा और भाव 


गुप्तती का भाषा पर गभीर प्रधिकार हैं जिसके द्वारा वे प्रवन्ध- 
फार्व्यों में सफलता प्राप्त फरते, श्रनेक वर्रन-शलियो को श्रपनाते, हृश्यों 
में एवं प्रकृति-वर्णनों में एक प्रकार का विचित्र झ्ाकषंण उत्पन्न करते 
झोर गिने-चुने शब्दो में प्रचुर भाव-समूह को बाँध देते हैं । 


उनके पास शब्द-भडार है। उन्होंने तत्सम शब्दों का भी भरसक 
प्रयोग किया है। वे तद्भूव शब्दों को भी यथास्थान विभूषित करने में 
चूफे नहीं हैं। देश में प्रचलित शब्दों का भी श्रावश्यकतानुसार प्रयोग 
फरने में सकोच नहीं किया । श्रपनी इच्छानुसार लोकोक्तियों और मुहा- 
चरो में यत्किचित्‌ परिवर्तत भी कर लिया है श्लौर उनका प्रचुर प्रयोग 
भी किया है। 


गुप्तजी ने ह्िवेदीजी-जैसे गुरु को पाकर खडीबोली को प्रप्नाण कर 
दिया है । भपने भाषा-कोष से साहित्य में नित्य मधीन सप्रभ रत्नों का 
विकास किया है। साथ ही सडीबोलो फो विभिन्न शोलियों भी प्रदान 
की हैँ । 

काव्य-शेलियाँ 

गुप्तजी की काव्य-शैलियों पर गम्भीर विचार करने से यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि उन्होंने प्रचन्ध-युक्त शेली हो नहीं, 'गीतिकाब्य' फी 
शैली भी श्रपनाई है। 'साफेत” श्रौर 'यशोघरा' ये दोनों प्रबन्ध-काव्य 
फी शेली पर लिखे गये है, और “भारत-भारतो' में श्रापकी “ुत्तकमयो 
शेली' स्पप्ट परिलक्षित हो रही है, गोति-काव्य' बाद में श्रपनाया 
गया है । 

गुप्तजी के प्रवन्ध काव्यों में 'प्रसाद! जी के गीतों के समान सौन्दर्य एव 
रसास्वाद पाया जाता है। श्रापकी रचनाश्रों में शैलियों का मिश्रण कुछ 
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भ्रदुभुत ढंग से पाया जाता है। शेलियो के श्राघार पर प्लापके काव्यों को 
छः भागों में विभक्त किया जा सकता है--- 

१. प्रबन्धकाव्य की शेली--इसमें साकेत, पंचवढी, जयद्रथवघ 
आदि हैं । 

२. विवरणशली--इसमें 'भारत-भारत्ी' झावि हैं । 

३. गीतिनादय-शली--इसमें 'झनधघ' श्रादि हैं । 

४. गोति-शेली--इसमें 'कंकार' श्रादि हैं । 

५. भ्रात्मोद्धार शलो--इसमें 'द्वापर' श्रादि हैं । 

६. मिश्चित शैली--इसमें नाटक, गीत, प्रवन्ध, गद्य, पश्च सभी का 
समावेश पाया जाता है, जैसे 'यशोधरा' श्रादि । 

इस प्रकार हमें उनकी रचनाप्रों में शेलियो की विविधता दिखाई देती 
है। वास्तव में गुप्तजी ने श्राधघुनिक युग के कवियों के लिए प्रनेक शेलियो 
का प्रशस्त मार्ग बना दिया है श्रौर साथ हो श्रपनी रचनाश्रों में उनका सफल 
निर्वाह फरके उनकी वास्तविकता भी सिद्ध कर दी है। गृप्तजी को 
शलियाँ, वर्तेमान हिन्दी-साहित्य की पवित्र एवं निर्मल घाराएं हैं जिनके 
द्वारा हिन्दी-त्ताहित्य युग-युगान्तरों तक पावन बना रहेया । 


रचनाएँ 
यशोधरा--यह गुप्तजी फो प्रमर कृति है। इसमें गोतम के गृह- 
त्याग से लेकर पुनरागमन तक का वर्णन है। इसके प्रत्पेक पद में 
यशोघधरा की अन्‍्तवेंदना निहित है। गुप्तजी ने नारो-जीवन के मूलभूत 
तत्त्वों का संकेत इस प्रकार किया हैं--- 
अवबला जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी । 
आँचल में है दूध, भोर श्राँखों में पानी ॥ 
इसमें सदेह नहीं कि यशोघरा एक व्यथित वियोगिनी है, गरभीर 


अैकाकन्‍फनक 


४६ ] कवियों का [ मेयिलीशरण 
है, उसे केवल यही दुख है कि उसके पतिदेव उसे बिना कुछ कहे ही चले 
गये । यदि वह अपने पति को स्वय भेज देती तो सभवतः इतनी दुखी न 
होती, कवि को घूँकि यश्गोधरा का चरित्र ही श्रभीष्ड था इसलिए 
उसने यज्ञोधरा के श्रन्तराल से व्यथा की उत्ताल तरणगें प्रवाहित को हैं। 
यशोधरा को 'उमिला' जंसा प्रभाव नहीं है, क्योंकि राहुल उसके विरही 
जीवन फो व्यतीत कराने में बडा भारी सहायक है। हाँ ! उपमिला के 
वियोग की श्रवधि थी परन्तु यशोधरा का वियोग निरवधि है) फिर भी 
यश्ोघरा उमनला की तरह श्रश्नुस॒यी नहीं । सभव है कवि ने ही उसे 
उमिला की तरह चित्रित न किया हो । 
यज्योघरा सानिनी है । गौतम स्वय वापिस श्रा जाते हैं फिर भी 
यशोघरा स्वय मिलने नहीं जाती | गौतम ही उसके पास श्राते हैं । इसमें 
यहोघरा के नारीत्व की विजय समभनी चाहिए। मुक्ति के लिए जिस 
नारी का त्याग श्राववयक था उसी के लिए गौतम वापिस श्राये, यही तो 
नारोत्व का गौरव है, विजय है । 
यशोधरा भारतीय नारी-जीवन की श्रादक्ञं प्रतिमा है । उसे नारीत्व 
की व्यापक चेतना फी शक्ति प्राप्त है। बुद्ध का सुक्तिपथ, वेष्णवतत्त्व से 
मिल गया है। हिन्दी-साहित्य में यशोघरा मानिनी, श्रनुरागिणी एव 
जननी के रूपों में चिरस्मरणीय रहेगी । 


हापर 

द्वापर' भी गुप्तजी का एक श्रपूर्व काव्य है। इसकी कला, कल्पना, 
शैली, उद्देश्य श्रौर सवाहकता सब कुछ श्रपुर्व ही हैं। इसमें भ्रीकृष्ण 
का चरित श्रीमज्भागवत के श्राघार पर वर्णन किया गया है। इसमें पात्रों 
की विश्ेषता है--ग्रुप्तजी ने उपेक्षित पात्रों को भी उत्थान की झोर ले 
जाने का प्रयत्त किया है। इसमें विधुता-जैसे श्रप्रसिद्ध पात्न भी हैं! 
“ट्वापर' फाव्य के पुरुषों में वीरता एवं स्त्रियों में करुणरस की प्रधानता 
पाई जाती है । 
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>वान्‍नत>- ॥-पकसाजक-न-पिमफेमन्‍नक, 
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प्र तक ग्रप्तजी ने अ्रपने फाव्यों में केवल विस्यात पात्रों को ही 
प्रपनी सहानुभूति प्रदान की थी, परन्तु इधर 'द्वापर' फाव्य में तो विघृता- 
जैसे पात्र को भी प्रपनाकर एक महान्‌ धादर्श की भावना उपत्यित्त की 
गई है। यहाँ विशेष का सामान्य से श्रोर महान्‌ का लघीयान्‌ से मेल 
कराया है | विधृता वियोगिनी नहीं; निरीहा, निराध्षिता शोर पोड़िता है। 
इसमें नारी का श्रोज है, नारीत्व है, युग को समस्या है। नारी फो हम 
वासना फी मूति समभते हैं, मानव-समाज की यह भ्रान्ति किसी सीमा तक 
दूर की गई है। जहाँ वोरोचित भावनाएँ अपने रूप में श्रभिव्यक्त हों, 
वहाँ वासना की प्रतिच्छवि श्षपता प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर सकती ; बहू 
तो फर्तंव्योन्मुसी प्रतिभा का प्रसार श्रारम्भ हो जाता है । 








इस फाच्य में समस्याम्रों का समाधान किया गया है, इसमें क्रान्ति 
को प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति प्रत्येक वस्तु में होनी चाहिए । 'द्वापर' काव्य 
द्वारा हमें प्रग्सर होने फी प्रेरणा मिलती है। इसमें सर्वतोमुी क्रान्ति 
की भावना पाई जाती है। यही इसका ध्येय श्रौर उच्चतम झादर्दो है । 


नहुष 

नहुष' काव्य में वृत्रातुर के वध फे फारण, इन्द्र के जल-समाधि लेने 
पर नहुप फो इन्द्र के सिहासन पर विठा दिया जाता है, परन्तु नहुप के 
निनन्‍्ध व्यवहार उसे पतन को श्रोर ले जाते हैं । इस फाव्य में जीवन के उत्पान 
झोर पतन के सुन्दर हृश्य श्रंकित किये गये हैं । मनुष्य झपने उत्यान का 
प्रयत्न करता है, परन्तु वह श्रपने भ्रधम कर्मो द्वारा पतित हो जाता है भौर 
प्रनवद्य कर्मों के आचरण से वह उत्यान फी शोर प्रग्रसर होता है । 
अनेक राजा-महाराजाओं ने ज्योतिष्टोमादि यज्ञों के फारण स्वर्ग को प्राप्ति 
फी है। भ्रनेफ पुरुष साधारण ऊुर्लो में उत्पन्त होकर महान्‌ ऋषि-मुनि-पद 
को प्राप्त कर गये हैं। प्रतीत भारत के इतिहास एवं साहित्य में वाल्मीकि, 
व्यास, जाचालि, सत्यकाम, ऋष्पश् जा, वसिप्ठ, फणाद झादि फे श्राख्यान इस 
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तथ्य फो प्रमारित कर रहे हैं । ऐसा ही नहुष में उत्यान की श्रोर जाकर 
पतन की झोर जाने का एक सजीच चित्र उपस्थित किया गया है। गुप्त 
जी नहुष का एक सानसिक चित्र खींचते हैं । 


गिरना क्‍या उसका, उठा ही नहीं जो कभी , 
में ही तो उठा आप गिरता हूँ जो श्रभी। 


गुप्तजी के दोनो फाव्यों में कला का सुन्दर रूप पाया जाता है, साथ 
ही उदारता उसमें चार चाँद लगा रही है । 'ह्वापर' में विधुता के प्रति प्रोर 
“नहृष' में नहुष के प्रति श्रनुकरणीय उदारता का प्रवशंत किया गया है। 
वास्तव में यह उदारता वेष्णव-धर्मानुराग की प्रतीक है । श्रत कला भ्रौर 
उदारता के दृष्टिकोण से ये दोनों काव्य लोक-हृष्टि में सफल माने गये 
हैं श्रोर इसी कारण ये नवजीवनदाता हैं, क्योंकि सहाचुभूति का सहारा 
भी पतितों के लिए नवजीवनवाता बन जाता है। 'डूबते को तिनके का 
सहारा' यह वक्ति भी इसी तथ्य की व्यास्या में सहायक सिद्ध हुई है । वास्तव 
में 'पीडित मानव-जीवन की समस्याप्नों का सुधार करके गुप्तजी हर्मे 
श्राशावादिता झोर भ्रात्मविश्वास का सदेश देते हैं । 


अनघ 


परिस्थितियाँ काल-क्रमानुसार परिवरतित होती रहती हैं झयोर प्राय 

फषि भी परिस्थितियों के श्रनुसतार श्रपने काव्य-जीवन फो परिवर्तित 
फरता रहता है। इसी नियम के अ्रनुसार युप्तनी ने भी समयानुकूल परि- 
स्थितियों का सुन्दर चित्ररण किया है। यही कारण है कि 'झ्नध' में 
हम गाँघीवाद का प्रभाव पाते हैं। इस नाटक का नायक 'मध!' है जो 
ग्रामोद्धार, श्रछ्तोद्धार ग्रादि गान्धोवाद के सिद्धान्तों का समर्थक है । इस 
की नायिका भी नायक के कर्मो का साभिमान प्रनुमोदन फरती है, उन 
कार्यों फो प्रशसा फी हृष्टि से देखतो है । 


इसी प्रकार गुप्तती ने “त्रिपयगा” काव्य लिखा है जिसमें महाभारत- 
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कालीन घटनाओओ3ों के भ्राधार पर तोन 'खण्ड-काव्य' संकलित हैं। इनमें 
मानवता की भूमि पर उच्च राष्ट्रीयता की प्रतिष्ठा फी गई है । 

गुप्तजी ने 'प्रनर्ध में गान्वीवाद को सामथिक समस्याओ्रो पर पूर्ण 
अ्रकाश डाला है। साथ ही बुद्ध के सिद्धास्तो फा गान्यो के सिद्धान्तों से 
संतुलन भी किया है । ऐसा प्रतोत होता है कि 'साकेत' महाकाव्य के 
लिखने से पहले गुप्तनी को विचारधाराश्रो में स्थिरत्ता नहों थी । वे कन्ी 
तो हिन्दु-राष्ट्रीयता फो श्रपतनाते हैं श्लौर कभी हज़ारों बर्षों फी पुरानी 
सास्क्ृतिक घरणाश्ो को नव्य रूप देकर समाज, जाति श्रौर राष्ट्र के सुधार 
फरनें पर श्रधिक्त बल देते हैं, ओर कभो गान्धीवाद के प्रचाह में बहते 
दिखाई देते हैँ। फभी थे घुस्ल्िम-संस्कृति फो उपादेय समभते हैं तो कभी 
बैदिफ-फालीन संस्क्ृति-सम्यत्ता की उपासवा फरना ही झपना परम ध्येय 
समभते हुं। इस प्रक्वार स्थिरहपेरा झप्तनी स्त्रये ही निश्चित पथ के 
पनुगामी नहीं बन सके। यही प्तारण है कि थे जनसावारश के लिए 
कोई निश्चित सिद्धान्त प्रतिपादन नहीं कर सके, झनिश्िचतत मानस लेकर 
रह गये हैं । 











>र#धयन, 


साकेत 


'साक्केत' गुंप्तजी फे जीवन, कला, कल्पना एवं बौद्धिक प्रति्ा का 
प्रकाण्ड प्राड्डण झोर विकास फी विभूति है। वास्तव में प्रापका जो रूप 
(पंचवर्टी' काव्य में विकसित हुआ्ना है वही रूप इस सहाकाव्य में पुष्पित 
एव पत्लवित होकर दिग्दिगन्तरों में सुरभित समीर से साहित्य-फानन को 
सुगन्बित कर रहा है। साथ हो युप्तजी की विकासोन्दुलो प्रवृत्ति ने उनमें 
कई नव्य-भव्य विशेषताएँ पैदा कर दी हैं । 

(१) झय गुप्तनी छोटी कथाप्नो फो छोड़कर बड़ी-बड़ी फयाप्रों द्वारा 
अपनी प्रतिभा का परिचय देने लगे हैं । 

(२) 'साकेत्त! लिखने के पश्चात्‌ गुप्तनी राम के हृढ विश्वासों ए- 
झतुरागी भक्त दन गये हैं । दे कहते भो हैं--- ट 


रा 
+्लै 
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राम तुम्हारा वृत्त स्वय ही काव्य है , 
कोई कवि वन जाय, सहज सम्भाव्य है । 


(३) श्रव गुप्तजी मनुप्यता के प्रवल समर्थक बन गये हैं। वे जीवत 
के उच्चादर्श पर खडे होकर मानव को विद्वबधुता की शिक्षा दे रहे हैं। 

(४) 'साकेत' में गृप्तनी समन्वय फी शोर श्राकषित हो रहे हैं । 
कथाओं में रामचरित भले ही गाया जा रहा हो परन्तु श्राप उनमें भी 
मानवता की प्रतिष्ठा कर रहे हैं । 

(५) भ्रब गुप्तजी नारी फे प्रति श्रधिक श्रद्धावान्‌ हैं और उन्हें 
दिव्यालोक से पूर्ण करना चाहते हैं । श्रापने उमिला, यशोधरा भौर विधृता 
के चरित्रों को एकदम स्वर्गीय बना दिया है जो पाठक के हृदय में एक 
ग्रनुभूति के रूप में सदा स्मरणीय रहेंगे श्रौर साहित्य सदा उनकी विव्यता 
से वेदीप्यमान होता रहेगा । 


(६) भ्रब गुप्तती फी फलल्‍्पना शौर अ्रनुभति एक विशव प्राज्भ ण 
में प्रसार करना चाहती है, इतिवृत्तात्मकता की उपेक्षा करके वे घटनाशों 
के स्थान पर पात्रों फो नव्य-भव्य भावनाश्रों से भावित करके हमारे सामते 
प्रस्तुत कर रहे हैं । वे फला के पुजारी हैं, मानव जीवन की श्रनुभूति के 
भी परम उपासक बन गये हैं । 

(७) गुप्तजी में भारतीयता का व्यापक रूप प्रतिष्ठित हो घुका है, 
जो सर्वेसम्मत, ग्राह्म भौर भ्रतुकरणीय है । श्रब उनके विचारो में सकीर्णता 
फा सर्वया श्रभाव पाया जाता है। श्रौदार्य का ज्लोत प्रस्फुटित होकर 
सानव-सात्र को पुनीत वना रहा है | 


(८) गुप्तजी में श्रपेक्षाकत बौद्धिक विकास के साथ-साथ सर्वे- 
साधारश मानव के प्रति भी हृदय-सवेदना, सामिक प्नुभूति, करुणापरता 
एव सानवीय पश्राभा का विकास श्रधिक उत्कृष्ट हो गया है। यह वह 
चित्रण है जिसके लिए क्सी साक्ष्य की श्रावदयकता नहीं, उनकी सानवता 
ही श्रमानवता का प्रत्यास्यान है । 
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हमें निस्संकोच कहना पड़ता है कि जिन विशेषताझ्ों का संकेत 
'पंचवटी' में सूच्ररूप में मिला है, वे विशेषताएँ उत्तरफालीन काच्यों में 
च्याख्या वन फर विप्र गई हैं मानो गंगोत्तरी की पुनीत धारा समतल 
भमि में विशाल रूप धारण कर गई हो । 

साथ हो गुप्तजी अपने नदीन काव्यो में मानवीयता के प्रश्न को 
भ्रविफ सरलता से सुलभाने में सफल हो गये है--ऐसा प्रतीत होता है + 

'साकेत' में भरत के चरित्र को गुप्तजी ने कितना हृदयग्राही बना 
दिया हैं। भरत पितृस्नेह भौर आत्स्नेह के श्रादेश से समन्वित है । 
भरत श्रपने को तुच्छ, साधारण एवं कलको समभता है, संसार में श्रपने- 
झ्रापकफो निरर्थंक समभता है परन्तु माण्डवी उसके चरित्र में चार चाँद 
लगाती हुई उसे तान्त्वना वेती है-- 


मेरे नाथ ! जहाँ तुम होते, दासी वही सुख्ली होती , 
किन्तु विग्व की भ्रातृ-भावना, यहाँ निराश्चित ही रोती । 
इससे परिलक्षित होता है कि गुप्तनी ने दूसरो से उपेक्षित 
पात्रों फो ही प्रकाश सें लाने की चेष्टा की है। उन्होंने तुलसी के समान 
राम, सोता तथा भ्रन्य पात्रों का चित्रण किया है। लक्ष्मण यद्यपि मूक है 
पर उसको चीर-भावना 'साफेत्त' में भी गूंज रहो है। गुप्तनी उप्रिला 
प्रोर कंकेयी-जसे पायो को निष्कलक बनाना चाहते हैं । यह सद उन्होने 
अपनी कल्पना श्ौर सहानुभूति एवं मनोवैज्ञानिक प्रतिभा के सहारे फिया 
है । इसमें सदेह नहीं कि 'साक्ेत्त' भें गुप्तजी श्रपने उद्देश्य में, कला की 
हेष्टि से, चरित्रचित्रण के स्वाभाविक विकास से तथा कयानिर्वाह फी 
पद्धति से, सभी रुपो से सफल सिद्ध हुए हैं। 'साकेत' इस वंज्ञानिक युग 
के लिए एक विभूति है श्रौर गृप्तनी फी महान्‌ देन है जो साहित्य में 
स्मरणीय हो नहीं, अपितु अ्क्षुण्णा बनी रहेगी । 
'साकेत' गृप्तजो को श्रमर साधनाश्नो का सार श्रौर उनके मनोयोग 
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'अरतकसो- )फााक,.-पन्‍कजक “-अमराक )पमयमला- 





का निष्कषं श्रोर कला का चरम विकास है| गृप्तजी ने रामायण तथा 
रामचरितसातस को पुरातन कया को लेकर एक ऐसा मनोज्ञ रूप दिया है, 
ऐसे नूतन बेश्न में प्रलकृत किया है कि वह हिन्दी-साहित्य का "अक्षय! 
बन गया है, जसे तुलसो ने राम को भक्ति का केन्द्र, भक्ति का गढ़ सिद्ध 
किया है। वह वाल्मोकि के रास के समान “पुरुष! नहीं है, वह तो 
अदशरण-इरण प्रभु है। 'साकेत” छा राम भगवान्‌ हो सही, पर हमसे 
यह भिन्‍न नहीं है । जंसा फि स्वय गुप्तजी कहते हैं--- 

राम राजा ही नही, पूर्णा भ्रवतार पवित्र , 

पर ने हमसे भिन्‍न है, साकेत का ग्ृहचित्र । 

'साकेत' का राम इस ससार फो स्वर्ग बनाने फी चिन्त! में है । 
ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई प्राघुनिक महापुएष राम के रूप में संदेश 
वे रहा हो। चूंकि गृप्तजो के राम वैज्ञानिक युग में प्रवतोर्श हुए हैं 
तुलसी के भक्ति-युग में नहीं, यहो कारण है कि राम में गुप्तजो ने 
आधुनिक भावनाओं को श्रोत-प्रोत कर दिया है। गुप्तजी के राम एक 
आदर्श वेष्णव व गृहस्थी बन गये हैं, जिनमें एक सहापुरुष की निष्ठा 
पाई जातो है, जो भगवान्‌ होते हुए भी हमारे महायुरुष हैं । 

'साकेत' राम के गुणों का वर्णन करने के उद्देश्य से नहीं लिझ्ा गया 
मालूम होता अ्रपितु ऐसा जेचता है कि इसके द्वारा गुप्तजी ने ससार के समक्ष 
उमिला के चरित्र को रखना था श्ौर वे इसमें सफल भी हुए हैं। कुध 
आलीचकों फा सत है कि इसके नायक-नामिका लक्ष्मणा-उमिला नहीं हो 
सकते क्योंकि राम भ्रौर सीता इनका स्थान लेने पर उतारू प्रतीत होते हैं । 
यह मान्यता कदापि निर्मूल नहों हैँ परन्तु फिर भी कहना पड़ेगा कि गुप्त 
जी फो उपेक्षित पात्रों के चरित्र-विकास में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है । 

इसके श्रतिरिक्त कई आलोचकों की घारणा है कि उमिला को 
सामान्य स्त्रियों की भाँति भ्रश्नु॒ बहाना शोभा नहों देता, परन्तु प्राज के 
युग में 'सामान्य' की ही प्रधानता है श्रत 'सामान्य' होते हुए भी 
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उमिला का व्यक्तित्व एवं चरित्र कई दृष्टियो से सर्वया उत्कृष्ट है । 
'साक्ेत' फी फैकेयी में भी बडो सहानुभूति है। वह चित्रकूट में राम 
के सामने खडो होकर भ्रपना दोष स्वीकार करती है ॥ ऐसा फरने से वह 
जन-समाज के हुदय में पुन. श्रद्धेय वन जाती है ओर अपनी आत्मा को 
पवित्र फर लेती है | फंकेयी के ये शब्द सदा गूंजते रहेंगे-- 
युग-युग तक चलती रहे कठोर कहानी , 
रघुकुल में थी एक अ्रभागिव रानी । 
निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा , 
घिक्वर उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 
ये शब्द फैकेयी फो पावन कर जाते हैं । 


सर्वाड्जीण आलोचना और महत्त्व 

हिन्दी-साहित्य में मंथिलीशरर गुप्त का महत्त्वपूर्ण स्थान है। श्रापका 
रहन-सहन सरल, सात्तिक एवं सौम्प है । यद्यपि श्राप बेष्णव हैं तथापि 
भ्रापकी पुनोत भावनाएँ सच घर्मो के प्रति परम उदार हैं । श्राप श्रत्यन्त 
सहिष्णु हूँ। जो लोक-सम्मान इन्हें श्रव प्राप्त हुआ है, वह श्राघुनिक युग 
के किसी भ्रन्य फवि को प्राप्त नहीं है। लोकप्रियता ही इनकी फाव्य-कला 
की फसोटी सानी जाती है । समस्त राष्ट्र श्लौर समाज फो इनकी कविता 
द्वारा जागृति एवं प्रेरणा मिलो है। इनकी भाषा शब्रत्यन्त परिमा्जित, 
व्याकरण के नियमों द्वारा परिशुद्ध खडोबोली है। इन्होंने जो कुछ 
लिया है वह राप्दु एवं समाज फी अ्रमुल्य निधि है । 'भारत-भारती' इनकी 
सर्वलोकप्रिय रचना रहो है। इसमें भारत फे भूठ श्रौर वर्तमान का सजीव 
चित्र भ्रंकित हुआ है । 'जयद्रयवर्ध' महाभारत के श्राघार पर देशभक्ति के 
मार्यों से समन्दित ध्राट्पान-काव्य है। अनघ!' में बौद्ध जातक-रूया के 
सहारे गान्धीवाद फा चलता-फिरता चित्र खींचा गया हैं । इसमें 
श्रत्याचारों के प्रति भी श्रहिसाध्मक विद्रोह प्रस्तुत फिया गया है । 
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'त्रिपयगा' में पाण्डवों के तीन मामिक चित्र श्रकित किये गये हैं। 
गरुकुल, में सिख-गुरुओं का वर्णन है । 'पचवटी' रामचरित-सम्बन्धी महा- 
फाव्य है। “नहुष' में शुभ कर्मो हारा उत्थान और पाप-कर्मों से पतन 
एव पुनरुत्थान के लिए हृढ़ विचारों की कथा वर्णित है। 'कुणाल-गीत' में 
प्रशोक के पुत्र कुणाल की दुख सहने को क्षमता एवं त्यागवृत्ति का चित्र 
प्रकित किया गया है। 'काबा श्रौर फर्बला' में हुसेन श्रोर उसके परिवार 
की दु खपूर्ण कहानी लिखकर सुस्लिम-सस्कृति का विकास प्रदर्शित किया 
गया है। 'भकार' में रहस्यवादी कविताएं हैं। 'भ्रज॑न झौर विसर्जन में ईसाई 
संस्कृति का प्रतिरूप पाया जाता है। बगला से श्रनूदित 'मेघनादवध' में 
मेघनाद का महत्त्व प्रकट किया गया है। तिलोत्तमा', “चन्द्रहास' श्रौर 
'ग्रनघ' इनके नाटक हैं। कई छोटी-छोटी रचनाओ्रो के श्रतिरिक्त श्रापको 
विशेष प्रसिद्ध रचनाएँ साकेत, द्वापर और यशोघरा हैं जिनमें क्रमश. राम, 
कृष्ण और बुद्ध इन तीन भारत की विभूतियों के उत्कर्षक वर्सान किये 
गये हैं. । 

इसके श्रतिरिक्त 'रग में भग', “शकुन्तला', 'किसान, (पत्रावली', 
“वतालिक', “स्वदेशसगीत', 'हिन्दू', “विश्ववेदना', 'शान्ति', “गुरु तेग- 
बहादुर, 'सैरन्प्री', 'बनवेभव', सिद्धराज', “विकटभट', 'मगल घटा श्रादि 
मौलिक झौर '“स्वप्नवासवदत्तम्‌', “उमरखय्याम', 'पलासी फा युद्ध, 
“विरहिणी ब्रजागना' झौर 'वीरागना' श्रादि प्रनूदित रचनाएं हैं । 


साकेत' काव्य का नाम श्रयोध्या के पुराने नाम पर रफ्खा हुआ है । 
द्विवेदी जी ने एक बार फाव्य की उपेक्षिता नारियों तथा दलितवर्ग की 
भोर साहित्यिकों का ध्यान प्राकृष्ट किया था, परन्तु इनसे भी पहले रवीस्- 
नाथ ठाकुर 'उमिला' के प्रति श्रपनी सहानुभूति का प्रदर्शन कर चुके थे, 
जिसका फल यह हुआ कि इनसे प्रेरणा प्राप्त कर गुप्तजी ने भी 'साकेत' 
को स्मरणीय रचना कर दी । 

ज्यों हो यह काव्य प्रकाशित हुआ्ला, इसको श्रनेक श्रालोचनाएँ भोर 











कमा 5 
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प्रत्यालोचनाएँ छपी । चूंकि यह काव्य विरहिणी 'उर्मिला' की मचोवृत्तियों 
का विशद विवेचन करने के उद्देश्य से हो लिखा गया था इसलिए इसर्मे 
उसके विरह का व्यापक वर्णन पाया जाता है। परच्तु 'विरह-वर्णन' 
की अ्रतिशयिता ने ही इसकी उत्कृष्टता में न्‍्यूनता ला दी है । 








इस फाव्य में गुप्तनी राम को चित्रकूट पर छोड कर भरत को 
साफेत में वापस ले श्राते हैं और भरत वहीं बंठकर सिसकियाँ भरने लगते 
हैं। गुप्तजी प्रायः इस तथ्य को भूल जाते हैं कि उमिला सहूर्ष श्रपने पति 
को बनों में भेजने वाली एक सुधोरा नारो है, प्रोषितपतिका नायिका 
नहीं । लक्ष्मण भी सदा के लिए उससे एथक्‌ नहीं हुए, एक निश्चित 
भ्रवधि के बीतते ही वे उसे मिल जायेंगे, ऐसी दशा में चाहिए तो यह था 
फि शोक से व्ययथित फौदाल्या श्रादि सासों को उर्भिला वे बंधाती । 
वह स्वय ही शोक-सन्तप्त हो करुण क्दन कर रही है श्लोर इस स्थिति 
से गुप्तजी ने उसे ज़्रा-सा भी ऊपर नहीं उठाया । 


'पश्योपरा' फी रचना में नारी के उत्कृष्ट शौर धादर्श चरित्र को भ्रत्यन्त 
विशुद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है, किन्तु उमिला श्रौर यश्ञोधरा की 
परिस्यितियों में बडा भारी श्रन्तर है । उपमिला केवल पत्नी हो हैं जिसके 
दुषर्भे सान्‍त्वना देने वाला प्रन्य कोई नहीं, न तो पति ही है और न 
श्रव भ्वपुर ही | वेचारी सात्त प्रपने ही दुख से दुखिनी हो रहो है, 
ऐसी दश्षा में उमिला का अधिक दुखी होना भ्रस्वाभाविक नहीं है । इसके 
विपरीत यश्ञोघरा पत्नी भी है श्रौर माता भी है। उसको आँखो में जहां 
भ्रांसू हैं वहाँ झ्रांचल में दूध भी है । प्रिय राहुल की श्रठ्सेलियो में अ्रपने 
शोक के श्ावेग को वह रोक भो सकती है। सास-ससुर का उसे बडा 
भारी सहारा है; फिन्‍्तु उसे विशेष दुख केवल इस बात का ही है कि 
उसके पतिदेव पछिद्धि के लिए गये पर उससे फुछ भी कहफर नहीं गये । 
धोरी-चोरी चले जाना मानो वह श्रपना घोर प्रपमान समझती है, क्योक्ति 
बताकर न जाने का कारण केवल यही हो सकता है कि वह उनके मार्ग 


में कहीं बाघा न डाल दे परन्तु वह मानिनों समभती है कि हम वे 
श्रवला हैं जो श्रपने पतियों फो भयफर युद्धस्यल में सह॒षं भेजने के लिए 
उत्सुक रहती हैं, उनका श्यद्भार करतो हैं, उललास-भरे मादक भावों में 
उनकी श्रोर निहारती हैं श्रौर विजय की कामना करती हुई तिलक लगा 
कर सहर्ष विदा कर देती हैं, उन्होने मुझे 'कायर” समभ्का, इसोलिए मुझे. 
बताना भी उन्होंने उचित न समझा--यही बडा श्राघात है। झौर फिर 
लौटने का भी तो फोई निशचय नहीं है । इस कसोटी पर परखने से प्रतीत 
होता है कि उ्भिला की श्रपेक्षा यश्योधरा का चरित्र श्रधिक उत्कृष्ट एव 
समुज्ज्वल है । 


'साकेत' उत्कृष्ट काव्य है परन्तु प्रबंध-कथा की हृष्टि से शिथिल 
है। 'बशोधरा' का वात्सल्य-वर्शांन स्वाभाविक, सरस एवं हृदयग्राही है। 
द्वापर' में श्रीकृष्ण के चरित्र को एकदस नवीन रूप में प्रस्तुत किया गया 
है। कहा जाता है कि कृष्ण ने इन्द्र-पुजा का विरोध तथा गोवर्धन-पुजा 
का श्ारस्भ कर दिया, क्योकि कृष्ण न हिसात्मक यज्ञों का स्वय विरोध 
किया है श्लौर उसकी जगह दूध-दही श्रावि से सम्पन्न होने वाली पुजा 
फा प्रचार किया है। इसमें कृष्ण, यशोदा, बलराम, नारद, कस, वसुदेव 
भ्रादि पात्रों की मनोदराझ्रों का विश्लेषण नवीन घिचार-पद्धति के 
श्राधार पर किया गया है। 'बलराम' रुढ़ि-परम्पराश्नों फे घोर विरोधी 
हैं, उग्र विचारक, प्रगतिवादी श्लोर क्रांतिफारो हैं । 


गुप्तजी ने राष्ट्र की सभी समस्याझ्रों के साथ श्रपना स्वर मिलाने 
को चेष्टा की है श्रौर राष्ट्र की सम्पुर्ण भावनाश्रो फा प्रतिनिधित्व 
क़रने का यत्न किया है । 


गुप्तनी भी सध्यकालीन रामभक्त योस्वामीजी की भाँति किसो बाद- 
विवाद में न पडकर सम्पुर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं । गुप्तजी 
के फाव्यो में सुल-दु ख या भाषनाश्रों की श्रपेक्षा भारत की शप्रात्मा ही 
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प्रमुख रूप से प्रतिभासित हो रही है । उनके भरत फो राज्यलक्ष्मी के 
समुद्र पार चले जाने की चिन्ता है। सीता और राम भी बाहर कुटि- 
याप्नों में झ्रानन्‍्द मना रहे हैं । 
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तुम अर्धनग्न क्यो रहो, श्रशेप समय में , 
आग्रो हम कार्ते, बु्नें, गान की लय में । 
इत्यादि पद में भी गाँधीचाद की श्रपेक्षा राष्ट्रीय भावनाएं उद्बुद्ध हो 
रही हैं । 
द्वापर का बलराम--- 
न्‍्याय-धर्म के लिए लड़ो तुम ऋत-हित समझो बूको , 
अनयराज निर्देय समाज से, निर्भय होकर जूमो। 
राजा स्वय नियोज्य तुम्हारा यदि तुम अठल प्रजा हो , 
घान्नी नही, किन्तु बलदात्री, बस अन्यथा अझजा हो । 


यह पुफारता हुम्ला भारत की श्रात्मा को जगा रहा है। इसमें कोई संदेह 
नहों है फि यदि रवोन््रनाथ विश्व-फवि हैं तो गुप्तजी राष्ट्रीय कवि । 
हिन्दी-जगत्‌ ने इनकी 'होरकजयन्ती' पर 'मंथिलीशरख गुप्त श्रति- 
नन्दन प्रन्य' भेंट किया है । 
वास्तव में गुप्तजी राष्ट्र के प्राण हैं। उत्तकी 'भारत-भारती' ने 
भव्य भारत के श्रतीत का यशोगान किया है, नवयुवकों फी रग-रुग में 
भारतीयता का रक्त-सचार फिया है, नारी-जीवन को इस नारफीय 
पाप-पकिल दातावरण से मुक्त कर स्वर्गोपम बनाने का उदात्त प्रयत्न 
किया है एवं साहित्य-कानन फो विविध भावनाम्रों के सुमनोहर सृद्ठल 
प्रसुनों से पुष्पित एवं सुरभित किया है -भाषा को स्वतन्त्र कर 
राष्ट्रभापा' पद से विभूषित किया हैं। इन सब भावनाओं की स्मृति 


चनाये रफने फे लिए साहित्यतेवी गृप्तजी फो य्रुगयुगान्तरों तक स्मरण 
करते रहेंगे । 


जयशंकर प्रसाद 


परिचय 


आपका जन्म स० १६४६ में काशी के एक प्रसिद्ध एवं समृद्ध उदार 
परिवार में हुआ था। श्रापके फुल में परम्परा से कवियों फा श्रादर होता 
श्राया था। श्रापके दादा भी कवियों, गुरिएयों, कलाकारों तथा गायकों 
का प्रत्यन्त सम्मान करते थे। झ्रापके घर पर प्रात काल से ही विद्या- 
थियों एवं दीन-हीन भिक्षुओ्ों की भीड लगी रहती थी। यहाँ तक कहा 
जाता है कि जब कभी ये बाहर शौच श्रादि के लिए जाते थे तो घर 
को बिना लोटा तथा वस्त्र ही लोदते थे श्रर्थात्‌ सब कुछ याचकों को 
मार्ग में दे श्राया करते थे । 


श्राप एक व्यवहार-फुशल व्यक्ति थे। व्यायाम श्रादि देनिक कार्यो 
में भी श्रापकी विशेष रुचि थी। ऐसे वातावरण में जन्म लेकर प्रसादजी 
भी उदार, सदाचारी एव परम कारुणिफ बन गये । आपने केवल ११ 
वर्ष फी भायु में श्र्थात्‌ू स० १६५७ में श्रपनी माता के साथ घाराक्षेत्र, 
प्रोकारेश्वर, पुष्कर,- उज्जेन, जयपुर, त्रज झौर प्रयोध्या श्रावि स्थानों 
की यात्रा की 

धाराक्षेत्र की यात्रा में, सघन वर्नों से झावृत्त श्रमरकण्टक की शैल- 
श्रेणियों में बहती नमंदा नदी की पवित्र एवं शीतल धाराष्रों में, जब 
इनकी नौका ग्रान्दोलित हो रही थी श्लौर चारों श्रोर चच्िका का 
शपार वेभव बिखर रहा था उस समय इनके मन में क्षरिपक कल्पना 
का प्नुभव हुआ था । 

इसी प्रकार श्रापने महोदघि, भुवनेश्वर तथा जगन्नाथपुरी की 
यात्रा की । वहाँ के पर्वतों एवं समुद्रीय उत्ताल तरगों की विशालता 
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ने श्रापकी भावुकता को श्रधिक उत्तेजित कर दिया, मानो इनफी कल्पता 
फे पंख उन्प्रुक्त हो गये । इनके हुदय-पटल पर प्रमरकण्टक को यात्रा फा 
प्रभाव सदा के लिए अंकित हो गया। 

इनके यहाँ बेनी, शिवदा श्रादि श्रनेक कवियों का श्रणाठा श्राधी-आधी 
रात तक लगा रहता, फहीं ठण्डाई पीसी जाती तो फहीं रसगुल्लों श्लौर 
दूध-मलाइयो की बहार लगी होती । कहीं दण्ए-बेठक प्रौर छुश्तियो 
का बाज्ञार गर्म रहता तो कहों पण्डितो की ज्ञानचर्चा होती रहती । ऐसे 
जमघट में प्रसाद जी भी प्रपनी तुकबन्दियाँ करते रहते । इन्होने १५ 
वर्ष की श्रव॒स्था से ही फुछ-कुछ लिखना श्रारम्भ कर दिया। उन्हीं दिनों 
माता की श्राकस्मिक मृत्यु ने इनके हृदय पर गहरा आघात पहुँचाया 
ओर इनकी भावुकता अनेक रूपो में फूट निकली । 

स० १६६४ में भारतेन्दु' पत्निका में, इनकी पहलो कविता तया 
“ग्राम! नामक कहानी प्रकाशित हुई, तत्पण्चात्‌ इन्होंने नियमित रूप से 
लिखना भ्रारमभ्भ फर दिया । 

पहले ये ब्रजनापा में लिखते थे, परन्तु फुछ दिनो फे बाद सडी- 
योली में भिन्न-तुकान्त रचना करने लगे । फिर फया था, विद्वानो एव 
सहूदय बन्धुप्नों ने इनफी छोर उपेक्षा से देखा श्लौर घुछा से मुंह फेर 
लिया ॥ इतना हो नहीं, एक महान्‌ प्लान्दोलन इनके विरुद्ध खडा हो गया 
फि जिस कविता फो रोतिकालीन रतिक कवियों ने श्रजभाषा फी रपतीली- 
मदिरा पिला-पिलाकर सदमातो बना दियः था, उसी फो कल के छोकरे 
'प्रसादों ने श्रवेधिकार चेप्ठटा करके 'खड़ीबोली का विष पिलाकर सानो 
सृतप्राय दना दिया है। पर इस रहुस्य को कोई नहीं जानता था कि 
सृतप्राय नहीं श्रपितु ऐसा मादक विप पिलाक्र मानों 'नीलक्षप्ठ' बना 
दिया है, जिससे हिन्दी-साहित्य पअमर पद फो प्राप्त होगा । 

संल्कृत के एफ इलोक के श्रर्य में फहा गया है--'गृशियों के गुरा 
हो पूजा के स्थान होते हूँ, उनकी श्रायु, गोत्र झोर चर्ण झादि नहीं।' 
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प्रसादरूपी चिनगारी प्रतिदिन विरोधियों के घास-फूस, फ्राड-ऋस़ाड 
श्रादि में पडकर भी वुस्की नहीं, प्रत्युत होली चनकर घधक उठी जिसने 
साहित्य की सभी धारापघ्मों को प्रभावित किया। श्राज वे विरोधी 
स्वय प्रसादजी फी शररा में श्राकर उनका प्रसाद साँग रहे हैं। किसी ने 
सच ही फहा है कि 'जादू वह जो सिर चढ बोले 
प्रतिभा तथा व्यक्तित्व 
प्राज से २६ वर्ष पहले उनके 'प्रेम-पथिक' ने साहित्य के सुने पथ 
पर खडे होकर घोषित किया था-- 
इस पथ का उद्देश्य नही है श्रान्त भवन में टिक रहना , 
किन्तु पहुँचना उस सीमा पर, जिसके भागे राह नही । 
वास्तव में जिसके श्रागे राह नहीं, प्रसादजी उसी भ्रमन्‍्त फी प्रोर 
बढते चले गये श्रोर उसी में विलोन हो गये । वे एक क्षण के लिए भी 
लोगों की बातें सुनने के लिए नहीं रुके भौर भ्रपने उद्देश्य फी पूर्ति के 
लिए श्रपनी धुन में ही लगे रहे ; ससार देखता रह गया । 


किसी विद्वान्‌ हिन्दी-कवि ने कहा था कि प्रसाद “हिन्दी के रवोच- 
नाथ हैं । उसका श्रभिप्राय यही था कि जिस प्रकार रवीद्धनाथ ने बगला 
भाषा में फहानी, उपन्यास, नाठक श्ादि लिखे हैं, प्रसाद ने भी प्रपनी 
सर्तुमुखी प्रतिभा के सहारे हिन्दी-साहित्य में फहानी, उपन्यास, नाटक, 
निबंध, श्रालोचना, गद्यगीत और महाकाव्य श्रादि सब कुछ लिख कर 
उसे समृद्ध किया है। इतनी प्रचुर सामग्री देना और भिन्न-भिन्न दिशापों 
में लिखना कोई साधारण काम नहीं है। जब रवोद्धनाथ को 'गीता-- 
डजलि' पर महात्‌ “नोबेल-पुरस्फार' प्राप्त हुम्मा था उस समय प्रसाद 
हिन्दी-साहित्य में एक नवाकुर की भाँति श्रकुरित हो रहे थे। वयो- 
वृद्ध विश्वकि रवोन्द्र की झ्याति प्राय विदब-भर में फैल चुकी थो। 
यह केवल समय का प्रभाव था श्रन्यथा प्रसादजी की 'कामायनी' उस 
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पुरस्कार फे सबंधा योग्य है--ऐसा सर्वेजनीन मत है। हाँ ! रवोन्द्रनाय 
फी एक विशेषता हमें श्रवश्य स्वीकार करनी पड़तो है श्रौर वह यह 
कि उन्होंने फहानी तया उपन्यासो मे फोमल-कान्त पदावली का श्रत्यन्त मधुर 
प्रयोग किया है, सभवतः इत्तनी ललित एवं सार्यक भाषा फोई बंगाली न 
लिख सफा हो | प्रसादजी में सर्वत्र फवित्व ही स्फुटित हो रहा है । वे 
गद्य में भी फवित्व का पुट देकर उसे गद्यकाव्य बना डालते हैं । साधारण 
व्यक्तियो फो सबंत्र एक घारा का प्रयोग श्रखरेगा ही, परन्तु यह दुर्बलता 
अयवा दूपण प्रसाद फा भूषण है। इसी फवित्व फे उत्कपं पर प्रसाद 
सदा चमके हैं, सदा एकरस, फृटस्थ एवं भ्रविचल बने रहे हैं। यही 
उनकी सबसे बड़ी विशेषता फही जा सकती है भ्ौर यही उन्तका स्थायी ' 
व्यत्तित्व है । हि 
कहानियां 
प्रसादजी ने मौलिक फहानियाँ भो लिखी हैं जो प्राय. 'सरस्वती' 
पत्निफा में प्रकाशित होती रहीं । छाया फी गुलाम, 'मदन मृरालिनी' श्रौर 
'तानसेन' श्रादि कहानियाँ श्रव भी पाठकों फे मन को प्रभावित करती 
हैं, यही उनकी मोलिकता की परस है। “विसाती', "प्रसयचिह्न! झौर 
'स्पर्य फे खडहर' इत्यादि कहानियाँ बोध्धिफ हैं। प्रसादजी की पद्धति 
प्र श्री विनोदशकर व्यास श्रौर वाचस्पति पाठक भी कहानियां लिख 
रहे हैं । 
नाठक 
प्रसादजी हिन्दी फे सर्वश्रेष्ठ मौलिक नाटककार माने जाते हैं। इनके 
नाठकों फो विशेषता प्रथवा श्रेष्ठता इसी से श्रॉँकी जा सफती है कि 
इनके नाटक भारत फे विश्वविद्यालयों फी सर्वोच्च एम० ए० श्रेणी 
तक पढ़ाये जाते हैं। झ्रापने जो नाठकों के विपय चुने हैं उनसे श्रापकी 
लोकप्रियता का प्रमाण मिलता है । बाबू दिजेनद्धलालराय ने अपने 
नाटकों की सामग्री मुस्लिम-युग के इतिहास से लो है जो हिन्दुओं के 
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_पतन का काल था, परन्तु प्रसाद जो ने श्रपने नाटकों की सामग्री बौद्ध- 
कालीन इतिहास से ली है जो हिन्दुश्नो के उत्कर्ष का समय माना जाता 
है तथा जिसे स्वर्ण-युग कहा जाता है । 

प्रापने ब्रह्मचारी दीनवन्धु से सस्कृत भौर उपनिषद्‌ पढ़े थे। ब्रह्म- 
चारी जो एक त्यागी, उदार, सरल एवं सात्त्विक वृत्ति के व्यक्ति थे । 
झ्रापकी सास्कृतिक एवं दार्शनिक भावनाओ्रों का प्रभाव प्रसाद जो 
के कोमल हृदय पर भी पड चुका था। चूंकि प्रसाद अपने पारिवारिक 
श्रौदायं एवं सांस्कृतिक वातावरख में पले थे इसलिए वौद्धकालीन इतिहास 
की सामग्री ही इन्हें श्रधिक प्रभावित कर सकी । इसी सस्कृति फो 
श्रपनाना प्रसाद जी की दूरदर्शिता कही जा सकती है श्लोर निष्ठा भी । 


;.-4 
रचनाए 
नाटक---सज्जन, विज्ञाख, प्रायश्चित, राजभी, पझ्रजातशत्रु, जत- 
मेजय का नागयज्ञ, स्फन्‍्दगुप्त, चन्द्रगुप्त, कामना झौर ध्रुवस्वामिनी । 


काव्य---काननकुसुम, महाराणा का महत्त्व, करुणालय, प्रेम-पथिक, 
भरना, आँसू, लहर, चित्राघार श्लौर फामायनी । 

उपन्यास---तितली, फकाल शोर इरावती (प्रधूरा उपन्यास) जो 
बाद में पुर्ण किया गया है । 


प्रमुख नाठकों की आलोचना 


विशाख---इस नाठक में एक स्त्री के दो प्रेमियों की सामान्य कथा 
है । ऐसी कथाएँ श्रनेकों पुस्तकों में प्राय पाई जाती हैं। इसमें श्रनेफ 
पड्यन्त्रों फा वर्णत जासूसी उपन्यासों के ढग पर किया गया है। इस 
नाटक द्वारा प्रसाद जो पाठकों को कोई नवीनता प्रवान नहीं फर सके 
और यह भी जानना कुछ फठिन है कि यह कथा नाटब-विधि से क्यों 
लिखी गई ? 
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इस माठक में राजा श्रौर सामान्य नागरिक के बीच हस्द्ध का उल्लेस 

है । जैसे राजा किसी नारी को अ्रपने वश में करता हो, उसी प्रकार को 

एक सामान्य चित्र इसमें उपस्थित फिया गया है । इसमें विशेष प्रतिभा फो 

झ्राकर्षए नहीं पाया जाता, इसलिए यही कहना पडता हैं कि यह प्रसाद 
की प्रारम्भिक रचना फा प्रतीक है । 











जनमेजय का नागयज्ञ--प्रसाद जी की यह रचना नाटय-फला 
की हृष्ठि से सर्वथा श्रसफल एवं प्रभावशून्य है; पर्योकि इसमें महाभारत के 
बाद के श्रार्य श्रौर नाग-जाति के लोगो का सघर्ष चरण्ित है। फथानफ में 
झौपन्यासिकता फी गन्ध आती हैँ । यदि वस्तुतः उपन्यास-रूप में ही यह 
फथानक लिखा जाता तो दोनों जातियो की विशेषतात्रों श्रथवा वेषम्यो 
का भी पूर्णा घिवरण दिया जा सकता था जो नाटक भें सर्वया श्ररुविकर 
झ्रोर प्रसम्भव हूँ । इस कथानक में पात्रों की भरमार हूँ, कृष्ण श्रौर 
प्र्जुन फो भी पूर्ववर्ती घटनाओं का श्राभास देने के लिए नत्यी कर दिया 
गया है । श्रीक्षष्णनी श्र॒जुन फे सामने श्रार्य-जीवन फी व्यास्या कर रहे हैं। 
प्रकरण लम्बे है, इस पर तुर्रा यह कि इसमें भी दार्शनिफता भरी पडी 
है । फयानफ श्रस्त-व्यस्त भ्रौर शिथिल है 


अ्रजातशन्नु--प्रसाद जी फा यह सफल नाठक हैं। इसमें भगघ, 
फोशल श्रौर फौशाम्दी, इन दीन स्थानों की कयाओं फा मिश्रण हैँ । तीनों 
राज्यो फी परिस्थितियां भ्रागे बढ रही हैं । इसमें तत्कालीन राजनीति का 
ही चित्रण नहीं प्रत्युत तत्कालीन दाशनिकता का भी स्पष्ट प्रभाव पाया 
जाता हूँ । गौतम दुद्ध उत्त समय फे महान्‌ पुरुष थे । नायक श्रजातशस्ु 
उनके व्यक्तित्व फा प्रनुकरण नहीं फर पाया। हाँ ! गोतम फी शिप्या 
मल्लिका प्रदइप उनके चरित्र से प्रभावित है । चूंकि नाटफ़फार उस युग 
फी समस्त स्थितियों को सम्मुख लाना चाहता हूँ इसलिए जान-वूछ फर 
नायक को प्रमुखता नहीं दो गई हैं । नायफ पर गौतम प्र सह्लिका--- 
दोनो फा प्रभाव है । पहले प्रजातझन्नु दोनो का विरोधी या परन्तु बाद 








६४ ] कवियों का [ जयहाकर 


में उनके प्रभाव से प्रभावित हो गया । इसलिए गौतम शोर मल्लिका 
प्रमुख पात्रों के रूप में उपस्थित होते हैं, किन्तु यह वस्तु-विन्यास-सम्बन्धी 
एक त्रुटि है । 


प्रसादजी ने इस नाटक में कुतृहलों की सृष्टि की हैँ । दो-तीन हृ्यों 
में हास्य-रस की भी सुन्दर श्रवतारणा हुई है । यद्यपि मगध में पिता पुत्र 
का राजनोति-परिवर्तन-सवधी संघर्ष चल रहा है, तो भी पद्मावती को 
घसीट लिया गया है, जिसके कारण यह सघर्ष-सुत्र फौशाम्बी पहुँचता 
हैँ । मागधी की कूट चालो के कारण वहाँ की परिस्थिति भी श्रस्त-व्यस्त 
हो रही थी । सागधी उदयन को पद्मावती के विरुद्ध भडफा रही है । इसी 
प्रकार कोशल में विरुद्ध और प्रसेनजित्‌ (पुत्र-पिता) परस्पर पड़यन्तों 
द्वारा परिस्थिति को भयकर बना रहे थे । 


प्रसादजी के लिए यह पझ्त्यन्त कठिन हो रहा है कि वे चारों घोर 
फंली हुई सघर्ष की परिस्थितियों को एक ही मूल केन्द्र में कसे समाप्त कर 
दें, क्योंकि सघर्षों के साथ-ही-साथ परिस्थितियाँ भी बढती जा रही हैं। 
यद्यपि प्रसादजो ने तीसरे श्रक में उन्हें समेटने का थ्यर्थ प्रयास किया है 
तथापि समीचीन यही होता कि वे इस कथानक को चार श्षकों में ही 
समाप्त फरते । 


इस नाठक में प्रत्येक मुख्य पात्र का एक विरोधी पात्र है, जैसे गौतम 
का देवदत्त, बधुल का विरुद्धक, बिम्बसार तथा वासवी का छलना भ्रौर 
प्रजातशत्रु । हाँ, मल्लिका फा चरित्र ऐसा श्रवृभुत हैं कि उसका फोई 
विरोधी पात्र नहीं पश्लौर यहो नाटक की सभो घटनाओं के परिवर्तंत 
का फेन्द्र है । मुख्य पात्र के विरोधी होने की पद्धति का श्र्थ कथानक में 
सघर्ष की वृद्धि करना है । 


इस नाटक में महत्त्वाकाक्षा भौर भ्रपरिपक्वता दोनों पाई जातो हैं । 
साथ ही सघष झ्धिक हूँ , सतुलन का प्राय वेषस्य बिखरा होने से सतुलत 
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हो ही नहीं सकता | यही नाटक को भ्रपरिपक्वता है। इसका समाधान भी 
ठीक-ठीक नहीं हो सकता । 

नाटक में कई श्नावश््यक हृदय रख दिये गये हैं, विदूषक श्रादि के 
हंइप अ्नावद्यक हैं सृच्याशों फो दृश्य रूप में रखने की त्रुटि भी रह गई 
है। प्रजातश्त्रु को नायक तो बनाया गया है परन्तु नाटक में उसका निर्वाह 
भली प्रकार नहीं किया गया । भ्रजातशन्रु फा चरित्र-विकास गौतम भौर 
मल्लिका के समान नहीं हो पाया । हात्य रस की योजना मो प्रभाव- 
आएलिनी नहीं है । 


प्रसादजी से पहुले नाटककार रसो पर विशेष ध्यान देते थे, चरित्र 
पर नहा । परन्तु प्रसादजी स्वय परिस्थितियों के प्रपंच में फेंसकर घटनाओं 
की प्रोर विशेय ध्यान देते हैं, रस-विश्येप पर नहीं । चूंक्ति रस-विशेष पर 
ध्यान नहीं दिया, इसलिए रस-भिन्‍नता शथ्रा गई है प्र्थात्‌ हास्प, शान्त झौर 
योररत को श्राड़ में चरिज्नचित्रण की स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ गई है। 
सामान्य रप से 'प्रजातशन्रु' नाटक भ्रपेक्षाकृत प्रशंसनीय है । 
स्कन्दगुप्त--प्रश्नादजी ने इस नाटक में राजन तिक श्रौर ऐतिहासिक 
घरटनाश्रों का समन्वय पारिवारिक श्र व्यक्तितत जीवन-घटनाप्रों से फरमा 
चाहा है इसलिए फयानक मे दोनों घटनाओं फा संघात पाया जाता है। 
संभवत, प्रस्ादजी को यह श्रनुभव पहली ही बार हुआ होगा कि राज- 
नंतिक प्रयवा ऐतिहासिक घटनाप्रो फो लेकर नाटक में मानवीय मनोभावना 
की स्वाभाषिकता नहीं भ्रा सकेगो इसलिए आपने पात्रों के साम्रान्षिकत 
जीवन के चित्रण के साथ उनकी व्यक्तिगत दि को भी प्रकट किया हूँ । 


इस नाठक का कथानक अस्त-व्बस्त है । प्रारम्भ के तोन श्रौर श्रन्तिम 
अंकों फी घारा समन्वित नहीं हो सकी है । 

इसके वस्तु-विन्यात की यह भी एक विशेषता हूँ कि इसमें कार्य या 
व्यापार का तत्व वेग से बढ़ता जाता हुँ ) कयासक में चरित्रों का विन्यात 
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उचित हुआ है श्रौर घटनाश्रों की स्वाभाविक गति के भन्तर्गत हुमा है, 
केवल सवादों या पात्रों की भरती के लिए नहीं । 

इस नाटक में दो विरोधी घटनाएँ है परन्तु ये घटनाएँ भ्रजातशन्रु को 
तरह नहीं हैं। इसमे भटाकं, द्वर्वनाग श्रौर प्रपचन्रुद्धि ये तीन खल-चरित्र 
हैं, फिर भी इनके घरित्रों में मनोव॑ज्ञानिक श्रन्तर पाया जाता है । 


इसमें काइमीर से लका तक फे पात्र हैं) फुछ पात्रों की व्यर्थ भरमार 
भी है, जैसे प्रस्यातकीति का कया से विशेष सम्बंध नहीं है । इसी प्रकार 
मुदृगल झोौर गोविन्ददास फो भो यदि प्रथक कर दिया जाय तो कथावस्तु 
में किसी प्रकार की शिथिलता नहों श्राती । 

माहाणो भौर बोडो का रूगडा भी कथा के लिए विशेष उपयोगी नहीं 
है। पहले तीन श्षको में नाटकीय फथावस्तु का प्रवाह समीचीन रूप से 
बह रहा है, परन्तु चोथे-पाँचवें प्रको में उसकी शिथिलता देखी जाती है, 
यहाँ तक कि कथा का उद्देश्य भी विलीन हो रहा है मानो नाटफफार 
कथा का शक्रवस्लान कर रहा हो । इसलिए इतिहास की सत्यता नाठकीय 
परिपाक का स्थान नहीं ले सकी है। कलापक्ष जितना प्रभावशाली होना 
चाहिए था उतना नहीं हो पाया, क्योकि ऐतिहासिक सत्यता को प्रम्मुखता 
दी गई है । 

स्कन्दयुप्त' में चरित्रचित्रण का प्राधार-विरोध है श्ौर वह विरोध 
भी स्कब्दगुप्त तथा पुरगृुप्त के चरित्रों की विषमता के फारस है। यह 
विरोध सजीव है। श्रनन्तदेवी का चरित्र भी एक विश्ेष चरित्र है। 
घिजया धौर देवसेना का चरिन्न भी विरोधात्मक है, फिर भी यह फह 
सकना भ्रत्यन्त कठिन है कि इन दोनों में एक की श्रपेक्षा दूसरा भ्रच्छा 
है, पर्योक्ति दोनों के चरित्रों का चित्ररा स्वाभाविक प्रतीत होता है । 

पाश्चात्त्य नाटकों में कयानक विरोध के श्राघार पर होता है। 
विरोध मध्य से चरम सीमा तक पहुँच जाता है । भ्रन्त में वह समाप्त हो 
जाता है । ढु खान्त दाटक भी विरोध से ही प्रारम्भ होता है श्रौर धन्त 
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भी दु.स में हो होता है। चरम सोमा तक पहुँचा हुआ विरोध समाप्ति 
का सूचक नहीं होता, दु.खान्त घटना फी श्लोर मोड लेने का परिचायक 
होता हैँ । यह फेवल दु खान्त नाटक में हो सम्भव हो सकता है 
भारतीय नाटक चूंकि सुखान्त होते हैं इसलिए इनमें फल-प्राप्ति फे लिए 
उद्योग होता हैँ । उद्योग फा विकास प्राप्त्याशा फी ओर से फल की श्रोर 
होता हैँ। सुखान्त नाटफ की यही पद्धति होती हेँ। 'स्कन्दगुप्त'! नाटक भी 
परिणाम में सुखान्त है परन्तु इसका वस्तुविन्यास दु सान्‍्त नादक फी 
पद्धति पर हूँ, निस्संदेह यह '“वस्तुविन्यास-सम्बन्धी न्रुठि ही कही जा 
सकतो है । 
चन्द्रगुप्त---चरित्रचित्रण एवं नाटक-सम्बन्धी चिशेपताश्ो के 
फारण 'स्कन्दगुप्त' नाटक भ्रधिक उत्क्ृष्ठ साना जा सकता है। उसमें 
व्यक्तियों का सघप होने से उनका उत्यान-पतन का स्तर मापा जाता हूँ ! 
इसके विपरीत “चन्द्रगुप्त' नाटक में चारायय के महत्त्वपूर्ण व्यप्तित्व के 
फारण विरोध-पक्ष निर्वेल पड गया हैं। जब उत्थान-पतन होते रहते हैं 
तो नाठफ की नाठकोयता भी चमक उठती है । चन्द्रगुप्त में नाटकीय 
संघर्ष बहुत कम है, महाकाव्य फी-सी उदात्तता प्रतीत होती है। प्रलक्षेन्द् 
की युद्धनीति श्रौर वीरता भी पूर्सस्पेणा लक्षित नहीं हुई। चर्द्रगुप्त 
नाटक में फयानक की उलभनें नहों हैं, ऐसी घटनाएँ भी नहीं हैं जो 
सश्रान्त हों, सभी स्पष्ट हैं । स्थितियों में विषमता भो नहीं हैं। यह एक 
महाकाव्य के समान है। चन्द्रगुप्त में चरित्रों फी विविधता नहीं है। 
स्कन्दगुप्त में दाशनिकता-मिश्रित वीरत्व है जो नाटशीय है, परन्तु 
चन्द्रगुप्त में तो वीरत्व ही वोरत्व है । चद्धगुप्त की वस्तु स्कन्दगुप्त को 
झ्पेक्षा क्षियिल है, उसमें 'काल-संकलन का प्रभाव! भी खटकता है 
परन्तु चन्द्रगुप्त का-सा प्रत्येक श्रक में नया वस्तुविन्यास “स्फन्दगुप्ता 
में नहीं है । 
चम्दगुप्त चाटक में नायिफा फा प्रदन भी सुलझा हुश्ला नहीं है; 
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क्योंकि नायिका फो नाटक में जो प्रमुखता मिलनी चाहिए, वह कार्नेलिया 
को नहीं मिली है, वह एक वार प्रारम्भ में श्राकर फेवल श्रन्त में दर्शत 
देकर रह जाती है । नाटक में कल्याणी का नायिका बनने का उपक्रम 
विशेष पाया जाता है परन्तु वह भी प्रचानक प्रात्महत्या कर लेती है। 
यद्यपि उसकी शप्रात्महत्या फा फोई विश्येष कारण प्रतीत नहीं होता फिर 
भी यही कहा जा सकता है कि नाटककार ने उसे भ्रसमय में हो इस 
लिए समाप्त कर दिया होगा कि कार्नेलिया ही नापिका बनी 
रह सके । 








चन्द्रगुप्त में राक्षस का चरित्र भी सुव्राराक्षस के राक्षस-चरित्र के 
समान नहीं है श्रोर इस नाठक में 'प्रतिनायक' का प्रइन, कि प्रलक्षे्र 
नन्‍्द शोर राक्षस में से किसे प्रतितायक बनाया जाय श्रयवा स्वीकार 
किया जाय, भी स्पष्ट नहीं है। श्रलक्षेद्र तीसरे ही श्रक में लौट जाता है। 
नन्‍द भी केवल चोये श्रक में पाया जाता है। राक्षस का चरित्र प्रमुख विरोधी 
नहों है श्रत इन तीनों में ही 'प्रतिनायक्' की परिभाषा भहीं घटती, 
ऐसी दक्षा में प्रतिनायफ किसे स्वीकार किया जाय । प्रतीत होता है कि 
नाटककार ने पलक्षेत्र के स्थानापन्‍्त 'सेल्यूकस” द्वारा उसको स्प्रूति को 
पुरर्नॉबित रखने की चेष्टा की है, झ्त. यही प्रतिनायक कहा जा सकता है। 


चन्द्रगुप्त नाटक चरित्रप्रघान नहीं है, काव्योपजीबी नाटक है। 
भाव-अ्रवणता का पक्ष सुरुष हैं। इसमें वीररस का पूर्ण परिपाक हैं। भ्रादि 
से शत तक इसका प्रवाह पाया जाता है। स्कन्‍्दगुप्त में पराजय भौर 
करंणा पाई जातो हे परन्तु विजया, देवसेवा श्रौर जयमाला के श्राने से 
शृज्धार जीवित हो गया है। चत्डगुप्त में श्रलका का सम्बन्ध नायक से 
सहों, भ्रतिनायक से है, इसका चरित्र भी वीर नारी के रूप में चित्रित 
हुआ है । धुवासिनी के द्वारा भी वीररस की सृष्टि हुई हैँ परन्तु यह सब 
नाटक की मुरुपष भूमि पर नहीं आ्राया है । स्कब्दगुप्त में श्युज्धार, पीर) 
करुण रसो का प्रवाह है। नायिका की स्थित्ति का श्रव्यवस्थित होना किसी 
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्यकमाहट-प-वल्काकसक, 





भ्रच्छे नाटफ फे लिए एफ दोष माना जाता है। प्रासंगिक कयाएँ 'प्रकरी' श्ौर 
'पताका' के भ्रन्तर्गत श्रा सकती हैं, फिर भी मुटय कया फा श्रादि से श्र 
तक होना श्रावश्यक है। यदि सुट्यपात्र 'प्रकरी' श्लोर 'पताका' अंशों में 
लाकर वहीं समाप्त कर दिये जायें तो यह नाद्यवस्तु की न्रुटि ही कही 
जायगी। 





चूँकि प्रसादजी फा उनके नाटकों फे वस्तुविन्यास पर पूर्ण भ्रनुशासन 
नहीं हो सका है इसलिए उनका कयानक पुर्णतया फलात्मक एवं निर्दोष 
नहों वन सका हैं । 


भ्रुवस्वामिनी-इसमें संदेह नहीं कि प्रसादजी की नाद्यकला का 
पुर्णा विकास स्कन्दगुप्त भर चन्द्रगुप्त श्रादि नाटफो में चरम सीमा पर पहुँच 
चुका है । 'छ्रुवस्वामिनी' नाटक में तो सामान्य विकास भी नहीं है १ 
संवादो में भ्स्वाभाविकता है, चमत्कार, वाग्वेदर्ध्य श्लौर प्रइनोत्तरो की 
ब्यूनता है । यह यथार्थंवादी लोगो की दृष्टि में दोप साना जाता है। 
इस साठक में ययार्थवादी सवाद, रगर्मंच भ्रौर प्रशाली अ्रपनाई गई हैं । 
इसमें पश्चात्य रीति से चमत्कार प्रकट फरने वाली रचना का श्रायोजन 
किया हुप्ता प्रतीत होता है। 


झराजकल कई नाठककार वर्नाडई शो की शैली पर किसी-न-किसी 
समस्या को लेकर चलते हैँ । परन्तु 'ध्रुवस्वापिनी! सम्तस्या-वाटक को 
शैलो से भो भिन्न है। हाँ ! इसमें एक समस्या फा वर्न तो किया है परन्तु 
फिर भी यह समस्या-ताटक नहीं है । वैसे नाटककार के लिए कलाकार, 
विचारक शोर दार्शनिक होना श्रावश्यक है । प्रसादजी फलाकार होते हुए 
भी विचारक कलाकार नहों हैं, पर्योक्ति इसके लिए 'चौद्धिक होना अनिवाय 
है । प्रतिनिधि लेक स्वतन्त्र शैली पर चलता है। वही शैली उसकी प्रौढ 
होती जाती है जो उत्तकी प्रतिनिधि रचना” फहुलाती हैँ । यह सत्य है कि 
यह उनकी भझन्तिम रचना है फिर भी श्रेष्ठतम नहीं है । 
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प्रमुख काव्य-रचनाओं की आलोचना 


काननकुसुम---यह एक पौराशिक-कथा-फाव्य है। इसमें कवि प्रकृति- 
प्रेम पर श्रपनी श्रात्मा समपित करता है । करुणा एवं वेदना का एक ल्ोत- 
सा उमड़ रहा है, प्रकृति एवं विनय-सबंधी कविताएँ श्रथिक हैं ।! यह फाव्य 
मानो भिन्‍त-भिन्न पुष्पो से विभूषित हो रहा है। भाषा सरल है, छ्तों 
फी मसन्दगति है। इसमें छुन्दों झर भावों में गति का श्रभाव है । जैसे-- 
जब प्रलय का हो समय, ज्वालामुखी मुख खोल दे । 
सागर उमडता श्रा रहा हो, शक्ति साहस बोल दे ॥॥ 


प्राय ऐसी ही श्रधिक रचनाएँ हैं, जिन्हे पद्म कहते हैं या ठुकवन्दी । 
भाव-भाषा को भी शिथिलता है, कहीं प्रसाद-गुरा से पूर्णा पदावली पाई 
जाती है, जैसे-- 
नवनील पयोधर नभ में काले छाथे। 
भर भरकर शीतल जल मतवाले घाये ॥। 
लहराती ललिता लता सुबाल लजीली । 
लहिं सग तझन के सुन्दर बना सजीली ॥। 
बुलबुल कोयल हैं मिलकर शोर मचाते । 
बरसाती नाले उछल-उछल वल खाते ॥ 


इस रचना में कहीं-फहीं प्राचीनता का भी प्रभाव पाया जाता है भौर 
फहों-फहीं कविता श्रलकारो के भार से दबी ह्ुई-सी प्रतीत होती है-- 


हैं पलक परदे खिंचे, वरुणी मघुर श्राधार से। 
पश्वमुक्ता की लगी, फालर खुले हय-द्वार से ॥॥ 
चित्त-मदिर में अमल श्रालोक कैसा हो रहा। 
पुतलियाँ प्रहरी वनी, जो सौम्य हूँ भ्राकार से ।। 
ऐसा प्रतीत होता है कि भावों की प्रभिव्यक्ति फे लिए कवि की इच्छा 
श्रलकार्रों का श्राश्नय ले रही है झौर प्राचीन पद्धति के फारण भो कवि 
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ए२००क०- २०७ वमकाया- 





न्‍>हापलथण-+-अनकरयक-३ लवकनककल, 





पलंकारो के मोह में भूला हुप्रा-सा है, भावराद्ि की विकलता उसमे 
दिप्लाई नहीं देती । 
कररपालय---इसकी रचना फवि ने 'काननकुसुम' के वाद फी है । 

सन्‌ १६१३ में 'इन्ड' पत्रिका मे इसका प्रकाशन हुआ्ना, बाद में यह पुस्तक के 
रूप में प्रकाशित हुई । यह एक 'गीतिनादय' है, कोई -कोई इसे 'भादनाट्य 
भी कहते हैं। वास्तव में यह भी एक “श्रतुकान्त काव्य! है। इसमें भाषा 
श्रौर भाव सुन्दर एवं व्यवस्थित हैं । समाज-तत्त्व की एक घुंधली-सी छाया 
भी पाई जाती है! इसमें धर्म फे नाम पर होने वाले पाशविफ श्रत्याचारो 
की फटु आलोचना फी गई है । फाव्य-फला तथा भाषा का विकास सुन्दर 
हैं। कवि भाव, भाषा, छन्द श्रोर पश्र॒लंकारों के बल पर उछल रहा है. 
उसकी कोई स्थिर पद्धति नहीं है । यद्यपि कवि फो प्रवृत्ति नवीनता की 
प्रोर जाना चाहती है, फिर भी क्रभी-फभी प्राचीनता की श्लोर भुफाव 
दिखाई देता हैँ । कभी श्रवचीनता की शोर प्लौर कभी भ्राचीनता फी 
शोर कवि माँकने लगता है। प्रवृत्ति श्रस्यिर है, जेसे-- 

नोके ! घीरे प्रोर ज़रा धीरे चलो। 

आह ! तुम्हे क्या जल्दी है उस शोर की ॥॥ 

कही नही उत्पात प्रभजजन का यहाँ। 

मलयानल प्रपने हाथो पर है घरें।। 

तुम्हें लिये जाता है श्रच्छी चाल से; 

प्रकृति सहचरी-सी कंसी है साथ में ॥ 

प्रेमसुधामय चन्द्र तुम्हारा दीप है। 

नौके ! है भ्रनुकूल पवन यह चल रहा , 

भर ठहरती हाँ, इठलाती हो चलो ॥ 

महाराणा का महत्त्व---'करुखालया काव्य को तरह यह भी 

भ्रतुक्ान्त हैं। फाच्यकला फ्री हृष्दि से दोनों काव्य एफ-से ही हैं। 
थोड़ा-सा यही भ्रन्तर प्रतोतत होता है कि इसमें सात्त्विफता फा स्वर और 
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ऐतिहासिक प्रेरणा पाई जाती है। उपमाएँ भी परिमाजित हैं । जसे-- 

पश्चिम निधि में दिनकर होते श्रस्त थे , 

विपुल शैलमाला श्रर्वुदगिरि को घनी। 

शान्त हो रही थी, जीवन के शेप में , 

कर्मयोगरत मानव को जंसी सदा । 

मिलती है शुभ-शान्ति मली कैसी छटा ॥। 

भागे कवि ने रसणीरूप के श्रनुपप्त चित्र खांचे हैं जिसका स्पष्ट 

प्राभास दिखाई दे रहा है। महाराणा प्रताप के सेनिक जब भ्रकवर के 
सेनापति श्रब्दुरहीम खानखाना की पत्नी को बन्दी करके ले प्राते हैं, उत्त 
समय महाराणा शन्नु की पत्नी फो बडे श्रावर के साथ वापिस भेज देते 
हैं क्योंकि वे ऐसे नोच फर्मो को हिन्दू-सम्यता का श्रपमान समभतते हैं! 
इस पर ख़ानल्लाना श्रपनी पत्नी से कह रहे हैं -- 

सुन्दर मुख की होती है सर्वत्र ही 

विजय उसे। * 

प्रिये ! तुम्हारे इस अनुपम सौंदय से 

वशीभृत होकर वह कानन-केसरी 

दाँत लगा न सका, देखा गाघार का 

सुन्दर दाख, कहा नवाव ने प्रेम से ॥। 

उस समय उसको पत्नी ने कुछ प्रय्यय-फ्रोप से कहा, देखिए-- 

कंपी सुराही कर की, छलकी वारुणी , 

देख ललाई स्वच्छ मघूक कपोल में । 

खिसक गई डर से जरतारी शभ्ोढ़नी । 

चकार्चोौध-सी लगी विमल श्ालोक को 

पुच्छमदिता वेणी-सी थर्रा उठी, 

आमभूपण भी रूत-कन कर बस रह गये 

सुमनकूज में पचम स्वर से तीज्न हो। 

बोल उठी वीणा “जप भी रहिये जरा'॥॥ 
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प्रेपपथिक---कवि ने इस फाव्य फी रचना सन्‌ १६१४ में 'महाराणा 
फा महस्त्व' के एफ वर्ष के पदचात्‌ की । 'प्रेम-पथिक' में कवि के उच्च- 
फोटि के भावो का विफास पाया जाता है । भावो फी उपेक्षा भो यदि की 
जाय तो भी महाराणा फा महस्व से इसकी रचना कहीं उत्कृष्ट है । इसके 
उपमा थ्रादि श्रलंकारो में भी सात्विकता फी प्रुट पाई जाती है, जैसे-- 


दयास्रोत-सी जिसे घेरकर, बहती थी छोटी सरिता । 
सच्चा मित्र कहाँ मिलता है, दुखी हृदय को छायान्सा । 
ताराप्रो की माला, कवरी में लट्काये, चन्द्रमुस्ी । 
रजनी अपने शान्तिराज्य-आसन पर श्ाकर बैठ गई ॥| 


इस काव्य में एक नृतन सदेश है, वियोग है, व्यया है, कुछ मोह से 
घुक्त होने फी प्रवृत्ति भी है, जहाँ स्वार्थ श्रौर फामनाञ्रों को छोड़- 
कर प्रात्मोत्सर्ग की भावना काम फर रही है । इस काव्य फी प्रवृत्ति उसी 
महत्त्व फो प्रेरणा दे रही है जहाँ 'प्रेम' ही सर्वोत्तम विभूति माना जाता 
है, प्रेम फी कसोटी ही उत्सर्ग कहो जाती है । काव्य में उत्सग, प्रेम तथा 
भ्राश् का यह सुन्दर सिश्वण सम्भवत, पहली बार ही पाया गया है । 
जसे फहा गया है--- 
इस पथ का उद्देश्य नही है, श्लान्त भवन में टिक रहना । 
किन्तु पहुँचना उस सीमा पर, जिसके आगे राह नही ॥ 


भफरना--'प्रेम-पथिक' के घाद “फरना' काव्य की रचना हुई । इसमें 
प्रसाद फी फाव्यकला का सुन्दर एवं प्राज्जल रुप पाया जाता हु। भावों 
में भी स्थिरता प्रनुभव फी जाती है । ऐस। प्रतोत होता है मानो कवि फी 
पात्मा 'फरकर' घ्यनि से प्रवाहित हो उठी हो । शब्द-बोजना स्फुद है 
व्यजक हू । कल्पना-माधुर्य का भी सुन्दर विकास हो गया है | इस फाव्य 
में ग्रव्यवल्यित, विपाद, रूप, फिरण शोर बिखरा हुश्रा प्रेम झ्रादि सुन्दर 
फदिताएँ हैं । इनमें योदन शौर वासनायों का उद्दाम रुप है, जिन्हें दबाकर 
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कवि ऊपर उठना चाहता है परन्तु भ्रशक्त हो जाता है । तव कहता है-- 


करता हूँ जब कभी प्रार्थना, कर सकलित विचार । 
तभी वासना के नूपुर की हो जाती भाकार ॥ 


इसमें मानवीय भावनाश्रों का चित्रण हुभा हैं, इसीसे 'छायावाब' 
का प्रारम्भ भी हुश्ा है। इसमें भाषा का श्राडम्बर नहीं श्रपितु भावो को 
पुर्णाता है । इसमें श्रभिव्यक्ति की सुन्दर छूटा है । सुक्ष्म भावनाओं के 
विविध झरूप--प्राशा, निराशा, हर्ष, शोक, पझ्ासक्ति श्लोर विरक्ति के 
स्वरूप मानो कवि के भविष्य फो उज्ज्वल करने वाले प्रतीक हैं । कवि 
की फला प्रशस्त पथ पर श्रग्नसर हो रही है । 'ररना' में यौवन का स्वर 
है। 'किरण' प्ललकारसयी रचना है । नववधू के समान उसमें सभी रग 
पाये जाते हैं, उपमाएँ परिष्कृत हैं । देखिए--- 


किरण ! तुम क्यो बिखरी हो आज, रगी हो तुम किसके भ्रनुराग ? 
घरा पर भुक्री प्रार्थना सहश, मघुर मुरली-सी फिर भी मौन ॥ 
किसी शभ्रज्ञात विश्व की विकल, वेदना दूती-सी तुम कौन ? 
स्वर्ण के सूत्र सहश तुम कौन, मिलाती हो उसमें भू-लोक । 
जोडती हो कैसा सम्बन्ध, बना दोगी क्‍या विरज विशज्ञोक ॥ 
सुदिनमरियग वलग्रविभुषित उपा-सुन्दीी के कर का सकेत । 
कर रही हो तुम किसको मघुर, किसे दिखलाती प्रेमनिकेत ॥ 
चपल ! ठहरो कुछ लो विश्वाम, चल चुकी हो पथथून्य श्रनन्त । 
सुमन-मन्दिर के खोलो द्वार, जगे फिर सोया वहाँ वसन्‍्त ॥। 
धरा पर भुकी मौन प्रार्थना, स्वर्ण के सूत्र तथा दिनमणिवलय 
विभूषित उपा-सुन्दरी के फर का सकेत करने बाली किरण कितनी 
मधुर है ! 
अ्ॉसू--यह एक सुन्दर विरह-काज्य है। कवि झ्चुभूतिमय बना 
हुआ है । नवीन चिन्तन है, कवि के प्रेमी सन को जो उत्पीडन मिला, 
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वही भरने के समान वहफर, श्राँसुओ के रूप में श्रन्िव्यक्त हो गया है । 
प्रत बिना प्रयास के ही यह महाकाव्य बन गया, यहाँ तक कि इसके 
छन्दो का नाम हो “श्राँतु' रख दिया गया है । 

यह एक शुद्ध मानसिक प्रेम की भावनाश्रो से समन्चित काव्य है । 
इसमें आध्यात्मिकता फी छाप नहीं, फिर भी कई शझालोचक इसमें “रहुस्प- 
वाद' का सकेत प्रनुभव फर रहे हैं-यहु समीचोन नहीं है । कवि अपने 
प्रेम को निम्न शब्दों में व्यक्त करता है--- 

शशिमुख पर घूंघट डाले, अचन में दीप छिपाये , 
जीवन की गोघुली में, कौतृहल-से तुम श्राये । 

उसके मानस-नभ में स्मृत्तियाँ नक्षत्रों फी भाँति जटित हैं। वह अपने 
आँसुश्नो से विश्व को सरस बनाना चाहता है। इसमें भौतिक प्रेम, प्राक्षा- 
निराशा फा सुन्दर चित्रण पाया जाता है। सु में सांसारिकता है, प्रेम 
का प्रजस्र प्रवाह है, निस्सवेह प्रसादजी मानवीय भावनाओं के सुन्दर 
चित्रक्ार हैं। उनके भाव-चित्रण में अइलीलता फा नाम तक नहीं है । 
ध्ाँसु! काव्य फे सम्बन्ध में एक श्लालोचक का सत है--“वें मानवीय 
घिरह-मिलन के इगितो पर, विराट प्रकृति को भी साज सजाकर नाच 
नचा सकते हैं।” मनुष्य-प्रकृति पर विजय पा सकता है, इसमे मानव-जीवन 
के प्रकर्प का सगीत है। “प्राँस! काव्य में भाषा का साधु, भावों फो 
भृदुलता तथा सुन्दर उपमभाएँ इठला रहो हैं । 
भाषा की मृदुलता, जैसे--- 


छिल-छिन कर छाले फोडे, मल-मल कर मुदुल-चररणा से , 
घुन-घुल कर वह रह जाते, आँसू करुणशा के कण से । 
उपम्ता फी फल्पना, जैसे-- 
मादकता से श्ाये थे, संज्ञा से चले गये वे , 
हम व्याकुल सड़े विलसने, थे उतरे हुए नशे से । 
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कवि ऊपर उठता चाहता हूँ परन्तु श्रशक्त हो जाता है । तव कहता है-- 


करता हूँ जब कभी प्रार्थना, कर सकलित विचार । 
तभी वासना के नूपुर की हो जाती भकार॥ 


इसमें मानवीय भावनाश्रों का चित्रण हुथा है, इसीसे “छायावाद' 
का झारम्भ भो हुआ्ला है। इसमें भाषा का झ्राडम्वर नहीं भ्रपितु भावों को 
पुरांता है । इसमें अभिव्यक्ति की सुन्दर छूटा है। सुक्ष्म भावनाओं के 
घधिविध रूप--श्राशा, निराशा, हर्ष, शोक, झ्ासक्ति श्रौर विरक्ति के 
स्वरूप मानो फवि के भविष्य फो उज्ज्वल फरने वाले प्रतीक हैं। कवि 
की कला प्रशस्त पथ पर श्मगग्रसर हो रही है । 'ररना' में योवन का स्वर 
है । 'किरण' श्रलकारमयी रचना है । नववध्‌ के समान उसमें सभी रग 
पाये जाते हैं, उपमाएँ परिष्कृत हैं । देखिए--- 


किरण ! तुम क्यो बिखरी हो भ्राज, रगी हो तुम किसके भ्रनुराग ? 
धरा पर भुकी प्रार्थना सहश, मघुर मुरली-सी फिर भी मौन ॥। 
किसी श्रज्ञात विश्व की विकल, वेदता दूती-सी तुम कौन ? 
स्वर्ण के सूत्र सह तुम कौन, मिलाती हो उसमें भ्रूज्लोक । 
जोडती हो कैसा सम्बन्ध, बना दोगी क्‍या विरज विश्ञोक ॥ 
सुदिनमरिग वलयविभृूषित उपा-सुन्दी के कर का सकेत | 
कर रही हो तुम किसको मघुर, किसे दिखलाती प्रेमनिकेत ॥ 
चपल ! ठहरो कुछ लो विश्राम, चल चुकी हो पथश्दृन्य '्रनन्त । 
सुमन-मन्दिर के खोलो द्वार, जगे फिर सोया वहाँ वसन्‍्त ॥ 
धरा पर झुंको मौन प्रार्थना, स्वर्ण के सूत्र तथा दिनमस्िवलय 
विभूषित उषा-सुन्दरी के कर का सकेत करने वाली किरण कितनी 
मधुर है ! 
आँसु---यह एक सुन्दर विरह-काव्य है। कवि अनुभूतिसय बना 
हा है। नवीन चिन्तन है, कवि के प्रेमी सन फो जो उत्पीडन मिला, 
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प्‌ ६ में इस प्रफार कवि का जीवन लहरा भी रहा है भ्रौर 
उन्म्रादपूर्णा भी हो रहा है। इसे एक प्रकार से फवि की स्फुट पद्य-रचनाप्रों 
फा सप्रह फहना चाहिए । परन्तु है यह विशेष भाव एवं दिव्य उन्‍्माद- 
पूर्ण कला का चित्रण । 


५ 


चित्राधार 


प्रसादजी फी २० वर्ष की श्रायु तक की रचनाझ्रों फा यह संग्रह है । 
इस संग्रह का केचल इतना ही महत्त्व है कि यह हमारे सामने उनके प्रार- 
भिक जीवन फो प्रस्तुत करता है । उनकी किशोरावस्था कौ कविताओं में 
भी कितनी तीवानुभूति है, यह देखकर विस्मित होना पड़ता है। यह जज 
तथा खडोबोली दोनों भाषाश्रो मे लिखा गया है । इसमें ५ खड हैं। पहले 
खड में इतिवृत्तात्मक कथाएँ हैं, दूसरे में एकांकी ढंग फी रचनाएँ श्रोर 
तीसरे में ब्रह्मपि, पंचायत श्रौर दो पौराणिक कथाएं हैं। चौये में 'पराग' 
श्रालम्बन-पद्धति पर लिखा हुआ काव्य-कला का उत्कृष्ट प्रतीक है । पाँचवें 
में 'मकरन्दबिन्दु' फविता-पदों फा सग्रह है । 


'चित्राधार! के पराग-खण्ड को रचनाएँ (कविताएँ) प्रायः प्रकृति-प्रेम 
से पूर्ण हैं। फिर भी वर्ठ सवर्थ की तरह प्रसाद जी का प्रकृति से तादात्म्य 
नहीं है । न ही उन्हें वर्ड सवर्थ के समान पुप्पों से श्रतुराग है श्रौर न ही 
पर्वत, घाटी एवं भील प्रादि से श्रात्मीयत्ता है भ्रौर प्रत्येफ पक्षी से 
वसा फारुणिक स्नेह भी नहीं है । इससे प्रतीत होता है कि प्रसादजी का 
प्रेम रमणीयता से है, प्रकृति से नहीं । 

क्िश्लोरावस्या फी रचनाएँ होने फे कारण इनमें श्रव्यदस्यथित और 
शपूर्ण मान्यताएँ उपलब्ध होती हैँ । ब्रज-भाषा को पद्धति से ये प्रभावित 
हैं, परन्तु जहाँ इनमें पुरानी परम्परा फा श्रन्धकार है वहाँ सूर्योदय से 


पूर्व उपा के प्रकाश का भी प्राभास्त है। श्राप 'नौरव प्रेम! कविता में 
लिणते हैं-- 
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छलना थी, तव भी मेरा, उसमें विश्वास घना था , 
उस माया की छाया में, कुछ सच्चा स्वय वना था । 


लहर---'लहर' में श्राशा है। प्रेम का बदला न मिलने से वह 
झाँसू' में ग्रघीर था, 'लहर' में भावुक भौर फोमल हो गया है । हसमें 
प्रन्तर्मुखी तथा बहिमुंखी दोनों प्रकार की रचनाएं हैं । इसमें कवि प्रात्म- 
चितनशील झौर युग-विद्रोही भी प्रतीत होता है । इसके गीतों में प्राघी- 
नता की ध्वनि, श्रात्ससगीत का सकेत श्र प्रेमालम्वन की विशदता 
श्रादि सब कुछ है । कवि सुख-शान्ति के सोपान पर श्रग्नसर है, उप्तमें 
वेदता नहीं है । वह शान्त हैँ भौर श्रज्ञात की ओर भुक रहा है-- 

मेरी आँखो की पुतली में, तू बनकर प्राण समा जा रे | 

जिससे कर-करा में स्पदन हो, मन में मलयानिल चन्दन हो ' 

करुणा का नव अभिनन्दन हो, वह जीवन-गीत सुना जा रे ! 

'लहर' में जैसा सगीत तथा फल्पना का मिश्रण है वेसा प्रन्यत्र नहीं 
पाया जाता | 'बीती विभावरी जाग री, पनघट पै ऊषा नागरी' इत्यावि 
में कंसा मनोरम प्रकृति का चित्र है। साथ ही कलेजे में कसक पैदा फरने' 
वाले योवन का रूप तो देखिए--- 

श्राह रे, वह भ्रघीर यौवन । 


झधर में वह झघरो की प्यास । 
नयन में दर्शन का विश्वास । 
धमनियो में श्रालिगनमयी, 
वेदना लिये व्यथाएँ नई । 
हटते जिससे सव बन्धन। 
सरस॒ सीकर के जीवन-कन ) 
बिखर भर देते भ्रखिल भुवन, 
वही पागल अघीर यौवन ॥ 
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श्रारंभ करता है। यज्ञ हारा देव-सस्कृति पुन समृद्ध होती है। मनु यज्ञ 
फा शेप श्रश्न दूर रख देते हैं, इस विचार से कि सम्भव है फोई प्राणी उनकी 
तरह जल- प्लावन से बच रहा हो । इस श्रन्न को फामगोत्रोत्पज्ञा भद्धा ने देखा 
श्ौर समझ लिया कि फोई व्यक्ति जीवित है | दोनों फा परिचय हो जात्ता 
है। श्रद्धा फे बाद 'कार्मा का उदय होता है । मनु में वासना जाग उठती 
है, तब 'काम' भविष्यवाणी द्वारा श्रद्धा को श्रपनी पुत्री सिद्ध करता है ॥ 
मनु फे मन में वासना फा बेंग उमड़ता है। श्रव उन्हें श्रद्धा के बत्स से 
भी ईरप्या होने लगती है। वे श्रद्धा फो श्रपनाने फे लिए व्याक्ुल हो उठते 
हैं तभी 'लज्जा' का श्रावरण श्रा जाता है। फवि-फला की चरम सीमा 
सफल होती है। वह नारी को खींच लाता है। मनु यज्ञ में पशु-हिसा 
करते हैं परन्तु श्रद्धा को यह नहीं भाता । श्रपनी दुर्बलता के कारण श्रद्धा 
झात्मसमर्पण फर देती है ॥ वह पुप्पवती हो जाती है। मनु शिकार में 
व्यस्त रहते हैं प्रोर भ्रद्धा भावी सन्तान फे ध्यान में मग्न रहती है। फिर 
फिसी फारण मनघुटठाव हो जाने से मनु श्रद्धा फो त्याग देते हैं श्रोर 
सारस्वत देश में इडा (बुद्धि) के पास भ्रा जाते हैं। वहाँ मनु राज्यतन्त् 
चलाते हैं फिर इड़ा पर अ्रधिकार चाहते हैं। एक भयकर विरोध उठ 
जड़ा होता है। स्वप्न में श्रद्धा मनु तथा इड़ा के संघर्ष फो देखती है १ 
भ्रद्वा श्राती है श्लौर मनु को मुच्छित पाती है। ज्यो ही मनु फो होश श्रात्ती 
है वे विरक्त हो जाते हैं। निर्वेद फे कारण वे भाग निकलते हैं। भद्धा 
सानव (भनुपुत्र) फो इडा के पास छोड़ भनु फी खोज में मिकलती है भौर 
उसे एफ भाडी में छिपा पात्ती है। मन्र को यहीं पर विराट्‌ रूप शिव फे 
दर्शन होते हैं। श्रागे बढ़ने पर भन्ु को इच्छा, क्रिया भौर ज्ञान फा 
बत्िलोक दिखाई देता है । पार्म-लोक श्यामल है, इच्छा का लोकराग 
प्ररुण है। श्रद्धा मनु फो इस त्िलोक का रहस्य समभझातो है। तब भनु 
धानन्द लोक में पहुँचते है । यहाँ इडा श्रौर मानव से मेल हो जाता है । 
यहाँ जड चेतन का फोई संघर्ष नहीं, सर्चत्र श्रावन्द है । 





_3-सन्‍हलकर-+ मका- 








७८ ] कवियों का [ जेंयश्कर 


कक “नमक )-व्ाक७--- कक न्‍'“रिशाकक ॥-सम»- "अमनकल-र-काइ०न 





प्रथण भाषण ज्यो श्रधरान में , 
४ रहता है तठ गूंजत प्रान में । 
कछु कहाँ नहिं पै कहि जात हो , 
कछु लहीं नहिं प॑ लहि जात हो ॥ 
इसमें कवि मूक कलेजे की प्रतिध्वनि या विपज्ची के क़न्दन में एक 
फूल-जसे कोमल प्राण भी सुनने की चेष्टा फरता है, न तो इसमें फोई 
दार्शनिकता है श्रोर न ही छायावाद । प्रथम भाषण जैसे श्रधर तक भ्राकर 
कहते-कहते श्रल्प हो जाता है। शब्दों में कम्पन, सक्रियता हृदय के 
सघुभार से दवकर ऊपर से निष्क्रिय एवं नीरव परन्तु भीतर से पत्यन्त 
प्रबल तथा हब्दमय हो उठते है । शब्द श्रघरों तक श्राकर रुक जाते हैं 
किन्तु प्लाणों में गुंथी हुई भावराशि प्राणों में हो गूंजती रहती है। 


कामायनी 


'कामायनो की रचना हिन्दी-साहित्य मे एक नवीन घटना कही जाती है। 
इससे पूर्व सभी महाकाव्यों में श्रतोत की पुकार थी, नवीन फल्पनाओं में भी 
पुराने तत्त्वों श्रोर सदेशों की भरमार थी, परन्तु कवि ने 'कामायनी' लिख 
कर विश्व-साहित्य फो एक श्रभुपस रत्न भेंट किया है। कामायनी का प्रेम 
अ्रनेक वेदनाश्नों के मार्ग में भटकता हुआ 'सत्य शिव सुन्वर' के राजमार्ग 
पर घलने वाला तथा सानव को “संत्य शिव” के वर्शव कराने वाला महा- 
काव्य है। इसकी कथा चिन्ता, श्राश्ा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, फर्म, 
ईप्यो, इडा, स्वप्त, सघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य श्ौर श्रातन्द इन १५४ 
सर्गो में विभक्त हे । इसकी सक्षिग्त कथा इस प्रकार है-- 


हिमालय के उत्तुम शिखर पर मनु एक शिला पर बैठे हुए हैं। उन- 
को श्राँखें सजल हैं । उन्हें देवस॒ष्टि के नाश की चिन्ता है । कवि ने इसमें 
इसका हो सुन्दर वर्णन किया है। चिन्ता के पर्चात्‌ मनु के मन सें श्राशा 
जागती है, उत्साह ममता का पभ्रनुभव करता है। एक गृूफा बनाकर यज्ञ 
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एउरता हो फामायनोी का घुरुय ध्येप है । सुस-दु समयी सृष्टि में समभाव 
से व्यवहार करना ही शवतत्व फा मूल ध्येय हूँ | श्रनियन्त्रित बुद्धि संधर्प 
चंदा करती है भ्रोर श्रद्धा सुक्ति का मार्ग बताती है। इसका नायक मनु 
फर्मवीर है और वह फर्म हारा ही उन्नत हो रहा है। नारी ही टुक्ति 
को प्रदर्शिका है, यह बात प्रसादजी श्रद्धा के चरित्र द्वारा प्रकट करते हैं । 
इस प्रकार इसमें वस्तु श्रीर फला दोनो का सुन्दर समावेश पाया 
जाता है । 

'कामायनी' में मानव-जाति का सुन्दर विकास तथा श्राध्यात्मिक 
भावता का सुन्दर समन्वय है । मनोवृत्तियों की सुन्दर व्यास्या है शोर है 
मनोधिज्ञान फा सुन्दर चित्रण । इत्तमें चार पात्र मनु, श्रद्धा, इडा श्रौर 
सानव--संघर्षपुर्ण जीवन से श्रानन्द की श्रोर बढ रहे हैं । मछु को पहले 
श्रद्धा श्रौर पीछे इडा (वृद्धि) से समन्वित किया है, बाद में श्रद्धा (हृदय) 
पक्ष को ही घुक्ति का साधन बताया गया है। श्रद्धा ने कहा है--'सिर 
घढ़ी रही पाया न हुदय'। इस पद्यखंड की प्राचार्य शुक्ल जी ने श्रालोचना 
को है, परन्तु समरसता के प्रचारक प्रसाद जी द्वारा श्रद्धा का मानव 
को इड़ा के पास छोड़ जाना दोप-निवृत्ति के लिए पर्याप्त हैं। कवि ने 
श्रद्धा से तकली कतवाकर वैज्ञानिक श्रादिष्कारों का दुरुपयोग प्रकट 
किया है ! 
उपन्यासों की आलोचना 


कंकाल--यह प्रसादजी फा एक साप्राजिक उपन्यास है। इसका 
समाज ध्राघुनिक नागरिक तथा मध्यश्रेणी का हैं। इसमें साथु, सन्त, 
भिखारी तथा ईसाई, पादरी श्रादि सभी हैं। सारा चातावरण घरेलू-सा 
अतोत हो रहा है। 'कक्राल' एक च्यग्यपूर्ण उपन्यास है। यह वत्तेमान 
समाज के भ्रावरण एवं इसके सन्यपतास्पी फचच को भेदकर भीषण 
महार करता है श्लौर वलात्‌ हमारो चेतना फो जया देता है। प्रेमचन्द 
मोठो चुटफ़ियाँ लैसे हुँ परन्तु प्रसाद जी व्यंग्य-चारा चलाने में नहीं चूफते १ 
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इस प्रकार प्रसाद जी ने 'कामायनी' काव्य लिखकर साहित्य को 
श्रवृभुत रत्त दिया है। इसके द्वारा मानव को भारतोय सस्क्ृति के मूल- 
तत्त्व-सिद्धान्तों का परिचय दिया है श्लौर सत्य शिव सुन्दर” तक पहुँचने 
का सन्‍्मार्ग प्रदशित किया है। पशु-हत्या के सम्बन्ध में श्रद्धा फा चुरा 
सानना भी गाँधीवाद का सकेत समझना चाहिए । 

कामायनी का प्रक्ृति-धर्णन बडे अनूठे ढग का है। वन, पर्वत, 
सध्या, प्रभात और रात्रि का ऐसा श्लाकर्षक चित्रण भन्यज्न दुर्लभ है। यह 
अन्तव्‌ त्ति-प्रधान काव्य होते हुए भी बाह्य वृत्तियों का दर्शक है। मानव- 
जीवन को झासक्ति श्रौर विरक्ति से पूर्ण चित्र प्रन्य महाकाव्यों में नहीं 
मिल सकते । फास्रायतो की धारणा उच्च स्तर पर है । कथा का ढग 
भी पेचीदा है। इसमें के श्रद्धा के स्वरूप को यदि व्यक्ति समझ लें तो 
फामायनी सरल हो सकती है । जीवन में बृद्धि श्रौर हृदय फा घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। कवि यदि श्रद्धा-जैसे पात्र का निर्मारा न करता तो यह 
काव्य केवल दार्शनिक रह जाता, रससिद्ध एव प्रेमरस-प्लाबित काव्य न 
बन पाता । कवि ने श्रपने पूर्ववर्ती काव्यों के सार का तथा जीवन में 
अनुभूत सघर्षों का कलात्मक वर्णन किया है । यही कला-पक्ष की साधना 
कवि को छायावादी होने के साथ-ही-साथ कहीं-फहीं पर रहस्यबादी 
चना गई है । 

भसादजी मानव-जीवन फे योग्य व्यास्याता हैं। कामायनी छायावाद के 
सहारे की गई एक व्यास्या-मात्र है। यह महाकाव्य 'सत्य शिव घुन्दर' 
के समान युगों तक प्र रहेगा । 

कवि ने इसमें मानव-जीवन को प्रमरता और सघर्ष-पथ से ले जाते 
हुए 'सत्यं शिव सुन्दर! के दरंन कराये हैं भर बिलासिताप्रिय देव- 
सस्कृति के स्थान पर कल्याणकारी मानव-सस्कृति की स्थापना की है। 
यह फथा ऐतिहासिक होते हुए भी मानवता का पुरातन इन्द्र उपस्थित 
करती है। वाशंनिक तत्त्व के ग्राधार पर शैबतत्त्व की सुन्दर स्थापना 
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फठघरे में बद करके वौना बना दिया है । ससार में वही पाप कहलाता 
है जो समाज के भय से छिपकर किया जाय । इस श्राधार पर समाज 
ही उनका प्रेरक है श्लौर वही उत्तरदायी भी । फकाल के लेखक के मत 
में यह सब सभव है। इसलिए (१) लोकशिक्षणा शोर (२) लोकसेवा, 
दो व्यवस्याएँ बत्ताई हैं। दार्शनिक “मिल ने भी 'लिवर्दी' नामक प्रन्य में 
लिएा है कि शिक्षा के लिए विशेष उद्योग करता चाहिए । उनके मत में 
जो समाज बच्चे प॑दा करने का शभ्रादेश देता है श्लौर उनकी शिक्षा-दीक्षा 
की व्यवस्था नहों करता वही उसके दुष्परिणामों का भी उत्तरदायी है। 
ममगलदेव ने प्रायद्चिचत्त रूप में प्रसन्‍्य गूजरो के लडकों फो शिक्षित करने 
फे लिए एक पाठशाला स्थापित की है । उसके लिए स्वय ईंट-गारा जोड़ा 
है श्रौर भ्रव भिक्षा साँग-सागकर उसे चला रहा है । इसी प्रकार शिक्षा- 
प्रसार में सहयोग दिया जाय तो समाज शिक्षित हो सकता है। भारत- 
सध द्वारा लोकसेवा की प्रेरणा मिलती है परन्तु इस क्षेत्र में नो पुरपों 
फी श्रपेक्षा स्त्रियों की प्रमुखता पाई जाती है। फकाल फा श्रार्दर्श 
व्यक्तियाद! है। वह व्यक्ति फी घुक्ति के लिए पुकार रहा है। इस उप- 
न्यास का सायक ''व्रिजय' है परन्तु उपन्यास के श्रन्त में विजय की हड्डियों 
फा फकाल देखकर हम द्रवित हो जाते हैं। समाज के कठोर हारयों से 
विजय का विकास कुचला जा चुका है, दवा-सा हैँ । उसको मृत्यु में भी 
एक कारुणिक संत्तोष का उन्समेष है । 


धादर्श फो हृष्टि से कंकाल के समाज-विद्रोही व्यक्तिवाद के घिएय 
में बहुत-फुछ कहा जा सकता है । इस विषय में योरपीय दाक्निक्क ह॒र्व॑र्ट 
स्पेन्‍्सर, मिल, सिजविक श्रौर अनेक फ्रांतसीसी एवं जमंन एनाकिस्ट प्रादि 
यदि एक श्रोर हैं तो दूसरी श्रोर श्रोपेन, हकक्‍्तले, हीगेल, डाबिन शौर 
मादर्स जँसे समाजवादी भी हैँ । कक्ाल के विपय में यह कहने में कोई 
श्रापत्ति नहीं कि 'संद्धान्तिक ऊह्पोह' उपन्यास का छुरप विषय नहों, 
मुर्यघ विषय समाज फे विभिन्‍त श्रंगो का चित्रस हैँ, इसलिए यह 
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काल में न त्ो शुद्ध प्रेम है शोर न ही वेवाहिक पवित्नता। 
घामिक विद्यप 'घटा! के पीछे पागल हो रहे हैं ॥ ककाल के देव निरणन 
फुम्भ मेले के साधु-शिरोमरिय हैं। स्वय ब्रह्मानन्द रस लेते झौर भक्तों 
को पान कराते हैं परन्तु अपनी वाल-सहचरी फिश्ोरी-भ्रीचन्द की पत्नी- 
की पुत्र-कामना को स्वय ही पूर्ण कर लेते हैं। सेवासमिति का उत्साही 
श्रोर श्राद्शवादी छात्र मगलदेव वेश्यागार से एक युवती की रक्षा करता 
है। महीनो उसका सरक्षक रहता है श्रौर भ्रन्त में उसे गर्भवती एवं निराभित 
छोडकर चम्पत हो जाता है । ऐसे अनेक चरित्र हैं जिनकी कल्पना में 
व्यग्य भौर विडम्बना भरी पडी है। 





'ककाल' के लेखक का उद्देश्य वर्तमान, श्रनियन्त्रित एवं पाप-पकिल 
में पड़े हुए समाज के प्रति एक प्रबल श्रान्दोलन करना है, घोर क्रान्ति 
खडी करनी है। वास्तव में जो ऊँच-नीच श्रथवा बडा-छोटा है, वह 
सभी चरिष्रहीन है, इसमें सवकी खिलली उडाई गई है, सबके कच्चे 
चिट खोलकर रख दिये गये हैं । फहीं शाही घरानो की महिलाएँ 
गूजरों के घरो में शोभायसान हैं तो कहीं सभ्य एवं घामिक पादरी लोग 
दीन-होन कन्या के प्रेमपाश् में पडे हुए हैं । 


प्रसादजो के विचार में 'ऐकफान्तिक श्राध्यात्मिक साधना' ककाल को 
इस दयनीय वशा में अ्रनावश्यक है, क्योंकि समाज का वास्तविक सुधार 
ही उनके श्राध्यात्मिक जोवन को शान्ति दे सकता है । जब उसी में श्रदलील 
एवं दुब्चरित्र भावना भरी हुई है तो हमारी ऐकान्तिक श्राध्यात्मिक 
साधना का बया लाभ हो सकता है ? 

श्री कालिदास कपूर को यह अआम्ति हुई है कि 'ककाल! समाज में 
प्रश्लीलता फलाता है, परन्तु इसका यही कारण हो सकता है कि वे 
गम्भीर जल में तरने के श्रभ्यासी नहीं हैं, उन्हें छिछली घारा में ही तैरने 
का भ्रवकाश मिला है । 'ककाल' समाज के विरुद्ध विद्रोह फरता है श्रौर 
व्यक्ति के लिए पूरे श्रषिकार चाहता है, जिसने व्यक्ति को समाज के 
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दार्शनिकता का पुट भी प्रा गया है । इसलिए कई चिद्दानो की सम्मति 
फे अनुसार इसके नाटको में क्चिप्टता श्रा गई हैँ । वास्तविकता तो यह 
हूँ कि प्रधादजी ने भाषा का प्राउजल रूप इसलिए रखा हूँ कि उनके 
नाटक साहित्यिक हैं श्लोर यदि जनता तथा पात्र भी श्रधिक शिक्षित हो 
सके तो ये नाटक भी रगमचीय हो सकेंगे श्लोर श्रभिवीत भी किये जा 
सकेंगे । उनका उद्देश्य तो साहित्यिकता की रक्षा करना हूं । प्रसादजी 
स्वय. लिखते हैं---/सेरे नाटक दुश्नन्नी-चवन्नी की टिकट लेकर तमाशा 
देसने बाले, छावड़ी-फरोशों के सनोरजन की वस्तु नहीं हैं, यह तो एक 
साहित्य हुँ जो श्रजर-प्रमर रहेगा । श्रौर जब पृथ्वी विशाल है तो इनका 
भी फभो-न-कभी सम्मान होगा ।” यही उदात्त गर्वोक्ति महाकंवि भवभूति 
ने भी अपने 'उत्तररामचरित्त' नाठक के सम्बन्ध मे की थी । 


रहा उपन्यार्सो फे सम्बन्ध में | प्रसादजी फे तितली श्रौर कफाल में 
सामाजिक समस्यात्रों को मूलरूप दाशंनिक पद्धति पर प्रकित किया 
गया है । सामाजिक समस्याओं फा वशन तो वादू प्रेमचन्द ने भी किया 
है परन्तु उन्होंने समस्याश्रो का ताह्मछूप-वर्सन करके सामाजिक हृदयों को 
बलात्‌ श्रपनी झोर ध्राकृष्ट फर लिया हूँ। प्रत्तादजी ने उन्हीं समस्यागरो 
के झान्तरिक रूप का वर्णन किया है, मानो जनता से प्रइन कर रहे हों कि 
तुम्हारे पास इनका क्या उत्तर हूँ ? इस प्रकार इनकी दोली दाशनिक 
हो गई हूँ। प्रेमचनदजी प्रत्यक्षदर्शो हैं, ययायंवादी हैं, श्रादर्शवादी हैं, 
परन्तु प्रसादनी परोक्षदर्शी । दें यथार्थवाद घोर श्रादर्शवाद के ग्रन्तस्तल को 
दार्शनिकता से टठोलते हैं । इसलिए भाषा झौर भाव में सुक्ष्म विवेचन 
होने के कारण कुछ विलप्टता-ती अनुभव की जा सकती हूं । प्रेमचन्दजी 
को भाषा सदा पात्रानुकूल रहती हूँ । यह उनकी सदसे बड़ी विशेषता हूं। 
परन्तु प्रसादनी को भापा सदा एक-सी रहती हैं ।॥ यह वात नाट्य 
कला की हृष्डि से श्रददय खटदतोी हूँ परन्तु उनका झवित्व तथा दाईं 
मिक पृष्ठभूमि सोधो-साधो भाषा में सिसक्षियाँ भरने लगते हैं। चूंवि 
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कहना श्रचुचित नहीं होगा कि समाज की विवश्ञतान्नो झोर प्वरोधों मे 
क्षुब्ध होकर ककाल की विचारधारा बनी हैँ । 


विहगम दृष्टि ओर महत्व 


यदि हम गभीरता से मतन करेंगे तो प्रसादजी के “विशाख' से लेकर 
“ग्रजातशत्रु' तक के नाढकों में क्रमिक उत्कर्ष की छटा दीख पडेंगी प्रौर 
“जनसेजय का नागयज्ञ' कई हृष्टियों से प्रजातशत्रु से भी उत्कृष्दतर प्रतीत 
होगा । इनमें केवल हिन्दू-सस्कृति के गुरा-दोषों का ही विइलेषण नहीं है, 
भ्रत्युत क्षुत्र श्रौर महान्‌ एवं उदार श्रौर नीच फे प्रति होने वाले सर्पो 
का सजीव वर्खन है, जिसमें सत्य की विजय का महत्त्व वशित है। 
स्कन्दगुप्त तथा चल्द्रगुप्त में प्रपनो-अ्पनी विशेषताएं हैं परन्तु कई विद्ने- 
घताझ्ो के कारण स्कन्दगुप्त का प्रादर्श भारतीय जनता को श्रपती भोर 
श्रधिक भ्राकृष्ट कर रहा है। स्कन्दगुप्त श्रपनी सौतेली माता श्रनन्तदेदी, 
सौतेले भाई पुरगुप्त, सेनापति भटार्क भ्ौर शर्वनाग इन सबके कु्टिल 
पड्यन्त्रों को जानकर भी केवल क्षमा ही नहीं कर वेता, धर्वताग को एक 
अदेश फा गवर्नर भी बना वेता है, भदार्क को महावलाधिक्वत पद से 
विभूषित करता है भ्रौर विजया श्रौर देवसेना झ्ादि के स्नेंह को भी 
केवल देशभक्ति के रग में तुच्छ समझता है । यह एक श्रादर्श है जो भार- 
तोय इतिहास में स्वरपक्षरों में लिखा रहेगा । 





यह भी कहा जाता हे कि जब सारनाथ का सम्रहालय (म्यूजियम) 
वन रहा था तब सिंहाली-भिक्षु प्रजासारधि से प्रसादजी की बातें हुश्ना 
करती थीं । इन बातों से भी प्रसादजी के हृदय-पटल पर बोद्-सस्क्ृति के 
प्रति विज्येष श्रनुरक्ति हो गई थी। प्रसादजी की स्वाभाविक अभिरदि 
भारतीय सस्क्ृति के प्रति तो थी हो। इस प्रकार इनके नाढकीं में 
त्याग, उदारता झौर उच्चकोटि के श्रादर्शों का समन्वय हो गया है । 

नाटकों की भाषा सस्कृतमय हूँ शोर कवित्व के साथ जहाँ-तहाँ 


सूर्यकान्त त्रिणठी 'निराला' 
परिद्य 


'निराला जो का जन्म सं० १६५४ में बगाल प्रान्त के सहिपादल राज्य 
से १०० गद्य दूर, राजवाडी के एक कोमने में वारकनुमा झोपड़ी में हुआ । 
प्रापफी माता फा देहान्त उसी समय हो गया और श्रापको दूसरी कोपडो 
में इवास लेने का शअ्रवसर प्राप्त हुआ । वहाँ से भी आप एक तोसरो 
मोंपड़ी में ले जाकर पाले-पोसे गये। बंसे श्रापके पूर्वजों का स्थान 
गठामोल ज़िला उन्नाव (उत्तरप्रदेश) में है, परन्तु श्रापका जन्म बंगाल की, 
नहीं नहीं, भारत राष्ट्र को एकमात्र प्रतीक “होपडी' में हुझ्मा जो श्राज 
भारतराष्ट्र के साहित्यिक भौरव का भी प्रतीक चन गई हैं। यद्यपि श्राज 
वहाँ तोनों क्रोंपडियां नहीं हैं तयापि वयाल प्रान्त फी सरकार से प्रार्यना 
की गई है कि वह वहाँ 'ज्ञानमन्दिरँ की स्वापना करे। महिपादल में 
धापके पिताजी किसी भ्रतिप्ठित राज्यपद पर नियुक्त थे । 

झ्ापकी प्रारम्भिक शिक्षा बेंगला साध्यम से 'महिपादल-राज्य-हाई- 
स्कूल में हुई जो एक घड़ी नहर फे तट पर विद्यमान है। कौन जानता 
भा कि यहाँ फा एक सुन्दर किशोर बालक राष्ट्रभापा फे माध्यम से 
जनता का प्रतिनिधित्व फरता हुआ किसी दिन सांस्कृतिऊ सूर्य के जागरण 
का भ्रप्रिम प्रहदो वन जायगा १ 

इसी सफल के एक 'टिनशोड' में, जहाँ कभी एफ नाट्यशाला थी, 
हमारा नायक नाटक फजेला करता था। स्कूल छोड़ने के पश्चात ये 'स्टोर- 
विभाग' में एक साधारण पलर्क बन गये | वहां एक राज्यमन्दिर है जहाँ 
निरालाजी देंठे प्रपनो रातें व्यतीत किया फरते थे। इसी मन्दिर ने 
हमारे महाकवि में धामिक संस्कारों का वीजारोपरा किया। ऐसा फहा 
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की डमिरित  फ मलिक 
प्रसादजी अपने फवित्व तथा दाशनिक श्रालोक की श्रवहेलना करना नहीं 
चाहते इसलिए उन्हे विवश होकर सस्क्ृतमय गद्य का ही प्रयोग करना 
पडा होगा । 

सत्य तो यह है कि वर्तमान काल में ग्भीरता का श्रभाव है । जो 
प्रधिक गला फाडकर भाषर दे, उसी की प्रशसा होतो है, बाज़ार में जो 
ज्ञोर-ज्ोर से चिललाये उसी का सौदा जल्दी बिकता हैं, भ्रच्छा माल निकमे 
माल की ढेरी में ढक जाता है । समाज की समस्याएँ तो बही हैं जिन 
पर ककाल श्ौर तितली में गम्भीरतापूर्वक प्रकाश डाला गया हैँ केवल 
इतनी ही कमी प्रतीत होती है कि दुकान में माल तो बढ़िया है परन्तु 
लोगो को रिक्राने तथा प्रभावित करने वाली सजाबट नहोँ हैँ । 


गम्भीर व्यक्तित्व श्रथवा गम्भोर भावों को पश्रभिव्यजना के लिए 
गम्भीर भाषा का परिच्छद श्रावश्यक है, यह सोचकर ही प्रसादजी ने उप- 
युक्त स्तर को निभाया है। उन्होंने यह भी सोचा होगा कि जो रत्नाकर 
से रत्न लेने के इच्छुक होंगे वे सभी गोताखोर (मरजीवा) ही होंगे, उन्हे 
क्या पता था कि गोतास्ोरों का श्रब एक दल ऐसा बनता जा रहा है 
जो पानो में न जाकर फिनारे की घूलि में ही लोटफर “रत्न पाना चाहता 
है, चाहे उन्हें वहाँ सिवाय 'शुक्तियो' के कुछ भी न मिले | यह भला 
बात है कि वे उन शक्तियों फो हो 'रत्न' समझकर कछृतक्ृत्य हो जायें। 
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एक बार एक महिला अपने भाई के साथ निरालाजी से मिलने गई। 
निरालाजी ने उस स्त्री को तस्त पर बंठने को कहा, पर वह भ्रद्धावद्य 
तरत पर न चैठकर एक साधारण स्थान पर खड़ी रह गई । निरालाजी 
बोले--“हम तो स्त्रियों को उच्च और प्रयम स्थान देते हैं फि श्राप तस्त 
पर बैठें वरना हम भी--” यह कहते-कहते एक पायदान पर बेठ गये । 
फिर तो लज्जित होकर वह रुत्री तस्त पर बंठ गई पझौर शेष लोग भी 
सब वहीं बेठ गये। इस प्रकार निरालाजी का सामान्य जीवन सबके 
लिए प्लाकर्षक तथा भ्रनुकरणीय है । 

प्रापफे जीवन में स्पष्टवादिता के भो उदाहरण मिलते हैं। कहा 
जाता हैँ कि एक बार प्रभातशास्त्रो मे कहा कि “प्राधुनिक कवि! के 
लिए श्राप भो शक्रपनी कविताओ्रों का सकलन कर दीजिए तो ऋट उन्होने 
उत्तर दिया--“हुमें रुपयों फी तो श्रावह्यक्ता नहीं हुँ परन्तु हमारों 
१००० ) रुपये फोस हूँ, लाफर दे दो, हम तुरन्त कटिंग करके दे देंगे, ऐसे 
विना फोस हम नहों देंगे ।” शास्त्रीजी मुंह देखते रह गये | इसी प्रकार 
की एक झोर घटना हैँ, एक वार सरकार ने रुग्यावस्था के फारण 
निरालाजी फो १०० ) रुपये प्रतिमास सहायतारूप में देना स्वीकार किया। 
१०० ) मासिक सुनते ही श्राप बिगड़ गये श्र बोले---/एक करोड़ रुपया 
प्रतिमास यानी १२ फरोड़ रुपया प्रतिवर्ष भो त्रकार हमें नहीं दे सकी, 
एक हजार रुपये भो प्रतिमास नहों दिया, दिया तो फ्या ? १०० ) प्रति- 
मास श्ौर वह भो एक साल के लिए !!! यह तो हमारे तम्बाकू-भर के 
लिए ही होगा, उनसे श्राखिर कहने कौन गया था कि दो” इस प्रकार 
निराताजी का जीवन भी नितान्त निराला ही हूँ 

रचनाएँ 

भसहाराज शिवाजी फा पत्र, गोस्वामी तुलसीदास, राम की शात्ति-साथना 
धादि रचनाप्नों में प्राचीन सस्कृति के प्रति प्रेम-नाव प्रकट हुए हैं। 
सिक्षुफ, विधवा, त्तोड़ती पत्वर श्रादि रचनामओ्रों में प्रगतिवाद फा रुप प्रकट 
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जाता है कि जब एक डंपुटेशन श्री पुरुषोत्तमदासजी हलवासिया री 
श्रध्यक्षता में भरी महादेवी वर्मा से मिला श्रौर उनसे प्रार्थना की कि 
हम “निराला-प्रभिनन्दन-ग्रन्थ! तथा उनकी एक फिल्म तैयार करने की इच्छा 
से फुछ घन इकट्ठा करना चाहते हैं श्रौर इसके लिए श्रापस्ते कलकत्ते जाने 
की प्रार्थना करते हैं तो महादेवी ने उत्तर दिया था कि यह तो कल- 
कत्ता जानें-भर की वात हूँ, यदि कोई मुझते कहे कि नरक जाकर 
निरालाजी के लिए रुपया लाना हूँ तो में वहाँ भी जाऊंगी। निरालाजी के 
प्रति महिलाशो की एकमान्न प्रतिनिधि, सर्वश्रेष्ठ कवयित्री महादेवी वर्मा 
के यह शब्द कितने सार्थक एव श्रास्थापूर्ण हैं । 

“निराला-प्रभिनन्दन-प्रन्य में ३४ लेख हैं, जिनमें मिरालाजो के 
सम्पर्क में आये हुए व्यक्तियों ने उनके स्वभाव, पाण्डित्य तथा व्यवहार- 
कुशलता का परिचय कराया हूँ। इन लेखों के द्वारा निरालाजी का 
जीवन चित्र फी भाँति पाठक के स्म्ृति-पटल पर श्रक्तित हो जाता है। 
एक बार शिमला के कवि-सम्मेलन में निरालाजी ने श्रपती 'जुहू की कली 
के सम्बन्ध में बडे गये से कहा था कि हिन्दी-साहित्य में तो क्या, विश्व- 
साहित्य में भी इस कोटि की कविता घुभे कोई दिखा दे तो में जानू, 
यह में चुनोती देता हूँ । इसका कारण केवल यही है कि निरालाजी 
हिन्दी, सस्क्ृत, श्रग्रेज़्ी तथा बंगला झ्ादि भाषाश्रों का प्रकाण्ड पण्डित हो 
नहीं श्रपितु श्रनेक विषयों में बहुज्ञताप्राप्त व्यक्ति हैं। उनका जीवन 
साधारण परन्तु व्यक्तित्व श्रसाधारण है । 

एक बार स्वर्योय भारतकोकिला सरोजिनी नायडू ने निरालाजी को 
देखकर कहा था--“घु्के वे यूनानी दाह निक-से लगते हैं, यदि वे राज- 
नीति में प्रवेश करते तो चुम्बक की भाँति जनता को खींच लिया करते 
श्रौर श्राज के जगह्विख्यात नेताश्नों से भी श्रधिक प्रख्यात होते |” इसी 
प्रकार एक अ्रमेरिकन पत्रकार सहिला ने उन्हे वेखकर कहा था कि 
निराला “झ्रपोलो' का पुन्न श्रथवा साक्षात्‌ 'सीज्षर का श्रवतार है । 
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निरालाजी ने 'तुलसीदास' नामक खण्ड-काच्य की रचना की है, जो भक्ति- 
पूर्ण है। इसर्म झ्रार्य-संस्कृति का यशोगान है। श्रापने श्रकित किया है कि 
किस प्रकार झ्रार्य-सस्कृति का सुर्य झुग़ल-दलरूपी भेघमाला में श्राच्छन्न 
हो रहा हूँ। बाद में ग्रकवर की शासन-प्रणाली रूपी श्रज्ञान एव श्रन्धकार से 
पूर्ण शीतल तथा सुद्धद रात्रि का चित्रण हैँ। इसके पश्चात्‌ निरालाजी ने 
गोस्वामीजी की पवित्र भूमि 'राजापुर' फा वर्णन किया है, तथा उसको 
रम्य भाकी चित्रवत्‌ चित्रित फी हैं। तदनन्तर विवाह श्रादि फा भी वर्णन 
किया है । 

विवाह फे पश्चात्‌ तुलसीदास एक बार चित्रकूट पर जाते हैं। चहाँ 
पव॑तीय सौन्दर्य फो देखकर इनके सन में भारतीय संस्कृति के प्रति श्रनु- 
राग तथा गृहस्थ के प्रति विरक्ति पंदा होने लगतो हे परन्तु थोड़ो देर बाद 
वही बासनात्मक ममत्व उभर झाने से पुनः घर लोट जाते हैं । 


एक वार पत्नी का भाई तुलसीदास की श्रनुपस्थिति में उसे मायके 
ले गया, क्योकि गोस्वामोजी एक क्षण फे लिए भी उसे अपने से एयक्‌ 
नहों करना चाहते थे । फिर क्‍या था, पता चलने पर ठुलसी पीछे-पीछे 
ससुराल जा पहुँचे । जब रात्रि फा समय श्राया तो स्त्री ने पश्रपमान-भरे 
शब्दों में तुलसी फो फटकारा कि तुम बिना बुलाये यहाँ क्यों श्राये हो ? 
भरस्थि-मांस-मज्जा से निमित शरीर में तुम्हारी इतनी प्रासक्ति है, यदि 
यही भ्रासक्ति प्रभु-राम में होती तो तुम्हारा लोक-परलोक सफल हो जाता, 
तुम घजर-पअमर हो जाते, मुक्त हो जाते। ये शब्द तुलसो रास फो चुभ गये 
झोर उदासीन होकर वे वहाँ से चल निकले । इसका परिणाम यह हुआ्ना 
कि तुलसो हिन्दो-साहित्य-गगन के उज्ज्वल नक्षत्र बन गये। उनका 
यशोगान “यावच्चस्द्रदिवाकरो' सदा स्थायी रहेया। 

इस काव्य की भाषा अलंकृत एवं लाक्षणिकतापूर्ण हैँ । प्रारम्भ से 
भन्‍्त तक इसमें विशेष वक्ता तथा सजीवता पाई जाती है । इसमें छाया- 
चाद तया रहस्यवाद की प्रतोक पद्धति का भी विशेष प्रयोग पाया जाता 
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हो रहा है । इन रचनाओं के श्रतिरिक्त आपको कहानियाँ, उपन्यास प्रोर 
विबन्ध भी श्रत्यन्त लोकप्रिय हो चुके हैं। झापकी रचनाएँ इस प्रकार हैं- 





उपस्यास---पश्रप्सरा, निरुपम्ता, श्र॒लका, प्रभावती, उच्छुद्धूल, घोटी 
की पकड, फाले फारतामे झौर चमेली श्रादि । 


काव्यसप्रह--प्रनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीवास, कुंइुए" 
मुत्ता, बेला, भ्रियमा, प्रपरा और नये पत्ते श्रादि । 


कहानी-सग्रह--लिली, सली चतुरीचमार, सुकुल की बीवी श्रादि। 
रेखाचित्न---कुल्ली भाट, चिललोसुर, वकरीहा श्रादि । 


निबन्ध-स ग्रह--प्रवन्धपद्, प्रबन्ध-प्रतिसा, प्रवन्ध-परिचय, रवीख- 
कविता-कानन श्रादि । 


जीवन-च रित्र--राणाप्रताप भोम, प्रह्नाद, शव, शकुन्तला झ्रादि। 


अनूदित ग्रन्थ--महाभारत, भीरामकष्ण-रसनामृत ( चार भाग )| 
स्वामी विवेकानन्दजी के भाषण, देवी चौधरानी, श्रानन्दसठ, दुर्गेशनन्दिती, 
युगलागुलीय, वात्स्यायन-कामसुत्र, तुलसी-रामायरय की टीका, गोविख- 
वास पदावली (पद्म में) इत्यादि । 


सम्पादित--समन्वय श्रौर मतवाला । 


आलोचना 
गोस्वामी तुलसीदास--निरालाजी हिन्दू-सस्क्ृति के परम भरत है 
भौर तुलसोदास हिन्दू-संस्कृति के सरक्षकों में प्रमुख । गत एक हज़ार वर्षो 
के इतिहास में गोस्वारीजी जैसा श्रार्य सस्कृति का फोई सरक्षक नहीं हुआ्ना। 
इसी कार निरालाजी की तुलसीदास के प्रति श्रगाघ श्रद्धा है । ठुलती 
दासजी प्राय चित्रकूट पर रहते थे इसलिए निरालाजी भी चित्रकूट 
में रमा करते हैं । तुलसीदास के प्रति गहन शझ्लास्था फे फलस्वरूप ही 
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प्रिमल---यह निराला जी की कविताओो का एक सुन्दर संग्रह 
है । इसमें भ्रध्यात्मवाद, प्रेम, प्रकृति-सौन्दर्य श्रादि दिपयो पर प्रकाश डाला 
गया हैं। 'जूही की कलो' में सुन्दर मानवीकरण हैँ। 'वादल राग! में 
प्रकृति की छटा फा सुन्दर कल्पन्तापुर्ण चित्रण किया गया है। “शिक्षुका 
श्रौर “विधवा” शीप॑ंक कविताश्रों में करणरस का प्रवाह है । “परिसर! 
फी कविताओं पर कवोस्द्व रवीनद्र तथा स्वामी विवेकानन्द के विचारों 
फो छाप स्पष्ट हृध्टिगोचर होती है । इसमें निराला जी की विद्रोह-भावना 
भी फाम कर रही हैँ । यमुना श्लौर 'पचवटी' प्रसग शीर्षक कविता में 
फवि का प्राचीन ससस्‍्कृति के प्रति पश्रनुराग श्रभिव्यक्त हैं । इसी प्रकार 
'शिवाजी का पत्र' नामक कविता में हिन्दुत्व की, 'दिल्ली श्रोर खड॒हर' में 
ऐतिहासिक विभूति की तथा “जागो फिर एक बार! में राष्ट्रीय जागरण 
को स्पष्ट छाप प्रतीत होती हैँ । इसमें निराला जी नें मुक्तक, तुकान्त 
श्ौर प्रतुकान्त तीनो प्रकार के गीतों फो अ्रपनाया हूँ । 

राम की शक्ति-पुजा--इसमें नाट्यतत््वों का समावेश किया 
गया हू । फवि ने श्रचुभव, निराशा श्रोर पराजय फो नाटचल्प में यहाँ 
प्रस्तुत किया हूँ । निराला जी के राम एक “मानव! हैं। श्रघीर होने पर 
शक्ति की पूजा फरते हैँ । उनकी साधना से प्रसन्न होकर देवी प्रकट 
होती है श्रोर भविष्यवाणी करके लीन हो जाती है । रावण में तमोगुणी 
भ्रवृत्तियाँ हैं। उन प्रवृत्तियो फे नप्ट फरने में राम फो पहले सफलता 
प्राप्त नहीं होती, दुबारा प्रयात करने पर उन्हें सफलता मिलती है । यही 
इस रचना का उद्देश्य है। चर्णनशली श्रत्यन्त सजीव है । 

भ्ररिशमा---इसमें निरालाजी के गीतो का संग्रह है। फुछ गीतो 
में रहस्यात्मक भावना, कुछ में झ्रान्तरिक वेदना तथा शोप में उत्साह- 
भावना का एक सुन्दर दिग्दशंन उपलब्ध होता हूँ । ्रधिकाद रचनाओं में 
प्राचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल, प्रसाद तथा महादेदी वर्मा ग्रादि फयियों तय 
समाल्नोचक के प्रति कवि ने श्रपनी विनम्र श्रद्धाजलि समपित की हूँ । 
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नम अनिल 
है । इस काव्य में निरालाजी को भावनाएँ मूर्तूप में विद्यमान प्रतीत 
होती हैं। निस्सदेह इसमें मानव हृदय के सुक्ष्म व्यापारों का गरीर विश्ले- 
षरा किया गया है । भाषा की श्रत्यधिक लाक्षरिएक्तता एवं श्रभिव्यनना- 
त्मकता ने फाव्य को श्रसाधारण एवं साहित्यरसिकों के उपयोग को वस्तु 
बना दिया है। घुग़ल-शासन फो “चन्द्र! बताने में भी श्राशिक सत्यता 
प्रतीत होती है। 'तुलसीदास' छायावाद की प्रतीक-पद्धति पर लिखा हुमा 
एफ प्रनूठा काव्य है । इसमें निराला की निराली प्रतिभा का विशेष चमत्कार 
मिलता हैँ । कमननीय कल्पना-चातुय्य ने फाव्य के कलेवर में चार चाँद लगा 
दिये हैं । इत सब बातो के श्राधार पर हम निरालाजो के “तुलसीदास' फा 
भी महत्त्वपूर्ण स्थान स्वीकार करते हैं। 'तुलसोदास' काव्य क्वा समुना पढिए- 
सोचा कवि ने, मानस तरग, यह भारत सस्कृति पर सभग, 
फैली जो लेती सग सग जनगण को , 
इस अनिलवाह के पार, प्रस्तर किरणो का, वह ज्योतिर्मय घर 
रविकुल-जीवन चुम्बन कर मानव घन जो, 
है वही मुक्ति का सत्य रूप, यह क्रूप कूप भव अन्ध कूप, 
वह रक यहाँ जो हुआ भूप, निश्चय रे 
चाहिए उसे झभौर भी और, फिर साधारण को कहाँ ठौर, 
जीवन के, जग के यही तोर जय के । 
भाव यह है कि भारत को मुस्लिम-सस्क्ृति से श्राच्छुक्ष देखकर कवि 
सोचने लगा कि यह मुस्लिम सभ्यता भारत पर छाई जा रही है, प्रत्येक 
सनुष्य इससे प्रभावित हो रहा है, भारतीय सस्क्षति का सूर्य ही--जो 
मुस्लिम-सम्यतारूपी कुहरा (घुँघ) से परे है--उदय होकर, समस्त देश फो 
पराधीनता से मुक्त कर सकता हूँ । यह म्रुस्लिम-सस्कृति जो सर्वत्र छा 
रही है भारत फो प्रन्धकार से पूर्ण कुएं में घकेल रही है । निर्धन विदेशी 
सभ्यता भी यहाँ सम्य बन बैठी है, इस सम्यता में सन्‍्तोष नहीं, वासना 
है, यहाँ तो “झोौर श्रौर” का दोर चल रहा है, कभी तृष्णा से उपराभ 


है ही नहीं । 
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 फाइबाा-१०- काका 





हिन्दी-साहित्य में निराला 

निरालाजी फी कविता प्राचीन श्राचायों हारा निर्मित सीमाप्रों से 
सर्दथा मुक्त है । इसमें छन्दो वन्धन नहीं है। यह पुूर्सेत्या स्वतन्त्र हैँ 
धोौर साहित्य-क्षेत्र में नवीन सार्ग की प्रदशिका वनकर कार्य कर रही 
है। इसमें जो श्रस्पष्टता सर्वसाधारण को दिखाई देती हूँ वह वास्तव 
में प्रस्पष्टता नहीं, केवल उच्च मानसिक पृष्ठभूमि के भावो को न समझ 
सफने के कारण ही ऐसी प्रतोत्त होने लगती हैँ । वास्तव में निरालाजी 
का गंभीर प्रष्यपन उनकी फविता में विकीर्ण हो रहा है। यदि कुछ 
प्रधकचरे साहित्यिक श्रपने भ्रष्ययन की न्यूनता के फारण न समझ सकें 
तो इसमें निरालाजी का क्या दोष हैं ? उन्हे समझने के लिए श्पने गंभीर 
प्रध्ययन फो भी तो शझ्रावश्यकता हूँ ! 


इसके साथ ही यह समभने फी भो पूरी प्रावद्यकता है कि निरालाजी 
के जीवन में विकास लाने वाली फौस-कोन-सी प्रवृत्तियाँ हैं) जब हम 
उनके जीदन की चिकासक प्रवृत्तियों फा एवं शैलियों का गम्भीर भ्रध्यपन 
करेंगे तभी तो हम उनकी रचनाश्नों फी प्रेरणान्रो को स्पप्ठतया समक्त 
सकेंगे । 

यह सत्य हैँ कि निरालाजी फो कविता में सरलता नहों हूँ परन्तु 
ऐसी विलप्टत्ा भी नहीं हुँ जो वुद्धिगम्थ न हो। सच तो यह है कि 
निराला जो की कविता में एक प्रदूुभुत विकास फा क्रम है। उस क्रम के 
जान लेने पर व्यक्ति मुग्घ हो जाता है । सहृदय पाठक उनको कविता में 
पद-पद पर नव्य सुषमा का दहन पाते हैं श्लौर कि के विकास का एक 
रुप भो देखते हैं । 


निरालाजी की कविता में जीवन-संघर्ष फा स्पष्ट प्रतिधिम्ध है। 
उनकी कविता की उच्च प्रृष्ठभूमि उनकी मानप्तिक प्रदुभूतियों के कारण 
सबंध जागृति देने चाली है । निरालाजी का फवित्व छाथावादी फरवियों 
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कुकुरमुत्ता---यह निरालाजी की व्यंग्यात्मक शेली की रचना है। 
निस्सन्देह श्रपती कमनोय-कान्त तथा सोहक सुरभि के कारख गुलाब 
का पुष्प सर्वश्रेष्ठ माना जाता है परन्तु निरालाजी ने उसकी प्रपेक्षा 
कुकुरमुत्ता की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है । इसमें सर्वत्र एक व्यग्यात्मक 
विनोद की भावना विद्यमान है 


अनामसिका---इसमें “राम फी शक्ति-पुजा', 'खुला प्लासमान' प्रादि 
सुन्दर रचनाप्नों का सकलन है । इसमें स्वच्छद छल्दों की श्रोर विशेष 
ध्यान दिया गया हैँ । 


गीतिका---इसमें भी 'परिमल' को तरह श्रनेक गीतों का सकलत 
किया गया है । इसमें सगीत के तत्त्वों का पुर्य समावेश है। प्रत्येक गीत 
भाव तथा फला की हृष्ठि से भ्रपने-प्राप में श्रत्यन्त मनोहर श्रोर सुन्दर बन 
पड़ा है । 


वेला--इसमें निराला जी ने हिन्दी में ग्रज़लें लिखने की एक भ्रनूढी 
बोली फा प्रचलन किया है । देखिए तो-- 


मंहगाई की वाढ बढ भाई, गाँठ की छूटी गाढी कमाई, 
भूखे नगे खडे शरमाये, न झाये वीर जवाहरलाल । 


सरोजस्मृति--यह एक शोक-गीत है । इसके द्वारा निरालाजी ने 
अपनी एफमात्न प्रिय पुत्री 'सरोज' फे निधन पर शपनी श्रान्तरिक बेदना 
को मासिक प्रनिव्यक्ति को हैं । यह पाठक फे फोमल हृदय पर स्थायी 
अभाव डालती है । करुण-रस-स्यन्दिनी काव्य-धाराप्रों फा स्राव भरने फी 
भांति स्वभावतः भरता जा रहा है श्लौर ऐसी फोमल, मा्िक, वेदना- 
स्मफ उद्धावनाप्रों के समय बवरचस फूट पडता है ।॥ और जब ऐसी रघच* 
नाकों से स्वय कवि का भ्रपना सम्बन्ध हो तो फिर क्या कहा जा सकता 
है ? प्र्यात्‌ पाठक फा हृदय भी द्रवित हो उठता है | 
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बेदान्त के दोनो घुरीण विद्वानों के सिद्धान्तो के प्रभाव से इनको कविता 
ग्र्ती न रह सकी । उसमें भारतोय दा्शनिकता श्रौर वेदान्तवाद का 
स्पष्ट चित्र पाया जाता है । 











निरालाजी की कविता में बेदान्त का पुद त्पप्ठ है। थे रहस्पयवाद 
के श्रन्तिम सोपान पर चढ रहे हैं। उन्हें 'प्रियमिलन” की चाह हे, परन्तु 
कवीर या महादेवी को त्तरह नारी क्रे रूप में! प्रिय से मिलने वाली 
भावना उनमें दिखाई नहों देती । 'प्रस्ताद! की तरह निराला भी श्पना 
पुरुपत्व नहीं खो सके । थे भारतीय पद्धति के क्रम फो भग नहीं कर 
सके श्रौरन वे ऐसा चाहते हैं। उपनिषदों फी पद्धति के अनुसार व 
श्रात्मचिन्तन फरते हैं श्रौर उन्हीं भावो से श्रपनो फविता को विभूषित 
करने का प्रयत्त करते हैं। निरालाजी “प्रिय/ से मिलने को उत्सुक रहत्ते 
हैं। वे ससार फी श्रनित्यता तथा अतारता से श्रनभिज्ञ नहीं हैं । वे गुन- 
सुनाते हुं--- 


देख चुका जो जो श्राये थे चले गये, 
मेरे प्रिय सब बुरे गये, सव भले गये | 


निरालाजी निराशावादी भी नहीं, क्सभंगुरता के उपासक भी नहीं, 
वें चिरतन सत्य पर विश्वास फरते हैं ॥ उनका रहस्पवाद स्वय श्राभा- 
सित हो जाता है--- 


तुम तुग हिमालय झूग, और में चचलगति सुरसरिता | 
तुम विमल-हृदय उच्छवास, और में कानत कामिनी कविता । 


परन्तु मिरालाजी की घारणा श्रभ्ी तक सदिग्य श्र सम्भ्रान्त है । 
हु विश्व प्रभु फा फारण है या प्रभु विश्व का फारण हूँ, यह उद्तर्म 
च्याप्त है या वह इसमें व्याप्त है! इस प्रकार फी श्रत्यधिक दाशनिकताः 
फे कारण उनकी यह अआञान्ति नहीं मिद सक्नी । बिना मिटापे उन्हें शान्ति 
भी नहों है-- 
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का भो एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता ह श्रौर नूतन मार्ग का प्रद- 
बॉक हैं । 

निराला के काव्य-विकास के प्रथम युग में रामक्ृष्ण परमहस तथा 
स्वामी विधेकानन्द जी के व्याख्यानों का बडा प्रभाव है ) निराला जी के 
हृदय-पटल पर उनके सिद्धान्तो का गहरा प्रभाव पडा। उन्होंने समन्वय 
नामक पन्न का भी सपादन किया था। “सतवाला? के सम्पादन-फाल में 
हो श्राप “निराला नाम से हिन्दी-साहित्य में प्रसिद्ध हो गये । इन कारणों 
से श्रापका भ्रष्ययन भ्रधिक विकसित हो गया । इतना ही नहीं बगला- 
भाषी होने के कारण बंगला भाषा का साधुर्य एवं प्लौदार्य भी इनकी 
कविता में स्नवित हो गया है । इनके जीवन में फक्कूडपन भी है । २० वर्ष 
की श्रायु में हो इनकी पत्नो का देहान्त हो जाने से इनका जीवन एकान्त- 
वासी हो गया है। पुत्री 'सरोज' की मृत्यु ने हिन्दी-साहित्य को 'सरोज- 
स्मृति-जैसा भ्रनुपम प्रन्य दिया है । निरालाजी का पुत्र संगीत-शिक्षा का 
विशेषज्ञ हो रहा है परन्तु निरालाजी उससे भी पृथक ही रहते हैं । 

निरालाजी सीधे-साधे व्यक्ति हैं| उनमें श्रात्मगोरब भी कूट फूट कर 
भरा हुश्ना है । वे पूरे स्वाभिमानी हैं । उनका बाह्माम्यन्तर विशाल है। 
निरालाजी फोरे कवि ही नहीं, कलाकार, पहलवान, चित्रकार और 
सहृदय सानव सभी कुछ हैं । अर 

निरालाजी का विकास-क्रम श्रन्य फवियों से सर्वथा भिन्‍न है। वें 
साहित्योपजीबी व्यक्ति हैं। उन्होंने जीवन में लिखने के श्रतिरिक्त दूसरा 
फार्य ही नहीं फिया है। जिस समय वूसरे कवियों की वाणी मूक हो 
गईं थी, निराला जी तब भी लिखते हो रहे। निरालाजी के श्रष्ययन भौर 
सघर्ष ने उनकी कविता को छायाबादी बना दिया झौर दार्शनिकता ने 
छायाबाद के साथ, रहस्यवाद का भी वीजारोपण कर दिया जो श्राजफल 
पुष्पित हो रहा है । 

निरालाजी को दा निकता वरवान में सिलो है । अ्रपने श्र्ययन तथा 








"निराला ] विवेचनात्मक प्रध्ययन [ ६६ 





वह श्ाता-- 
दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर झ्राता । 
पेट पीठ दोनो मिलकर हैं एक, 
चल रहा लकुटिया ठेक, 
मुद्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को ॥। 
हस प्रकार निरालाजी फी कविता में फरुणा फी धारा निरन्तर बह 
रही है । 'परिमल' को कविताश्रो तथा “बेला/ संग्रह में उनकी करुणा के 
चित्र श्त्यन्त दयनीय हैं। उन्होंने दाता-भाग्यविघाता के संकेतो से मान- 
घता की फरुणा को छने फा सफल प्रयास किया है । 
कवि फा प्रकृति-चित्रण भी एकदस निराला ही है। प्रात, जाने 
वाली एक सुन्दरी का श्रद्भुत चित्र देखिए-- 
( प्रिय ) भामिनी जागी। 
अलस पकज--हग श्ररुण मुख । 
तरुण अनुराग । 
खुले केश श्रशेप शोभा भर रहे । 
पृष्ठ ग्रावा वाहु उर पर तर रहे ॥। 


इससे भी श्रधिक रमणीय चित्र प्राप्त हैं। जुही को कलो, शेफालिका, 
सम्ध्या-सुन्दरी श्लौर शरद्पूर्णिमा फी चिदाई श्रादि फविता्रो में प्रकृति 
का 'नारीरुप' चसक उठा है। फवि लिखता है-- 


विजन वन वल्लरी पर । 
सोती थी सुहागभरी, स्नेह-स्वप्न-मग्न , 
अ्रमल कोमल तनु तरुणी छुही की कली । 
प्रकृति के चित्रण में निरालाजी फी यही विशेषता हूँ कि थे सदा 
उसका सूपक में हो बर्णान करते हैं श्र उनका व्यत्तित्व सदा उसर्मे 
प्राभासित रहुता हूँ । प्रत्येक फवि श्रपनो कविताओं में श्रतोत की दुह्मई 
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स्का) साला", 











तुम हो अखिल विश्व में, 
या यह अ्रखिल विश्व है तुम में ? 
झथवा अखिल विश्व तुम एक , 
यद्यपि देख रहा हूँ तुम में मेद अनेक । 


इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि निरालाजी फा दाहानिक चिन्तन गभोर 
होने पर भी कुछ रुका हुआ्ला-सा है । इसका यह तात्पर्य नहीं कि निराला- 
जी रहस्यवाद के तत्त्व को नहीं जान सके, बल्कि इसका स्पष्ट प्नमिप्राय 
यह है कि वे जानते हुए भी सदिग्ध हो रहे हैं, भेद नहीं मिटा सके। 
निरालाजी की दार्शनिकता भ्रन्य कवियों से भिन्न है। उनकी शेलो भी 
भिन्न है। उनकी दाशंनिकता में चिन्तन तथा भाषनाएँ दोनों हैं भोर 
दोनों में सरसता, स्पष्ठता तथा प्रौढता है । 


निरालाजी की कविता में भारतीय हृदय की फदणा भी व्याप्त है । 
स्वामी विवेकानन्द का वेदान्त का विवेचन राष्ट्रीयता की प्रुट में हुप्ा 
था। उसी प्रकार का प्रभाव निरालाजी ने भो लिया है भ्लौर इसो कारण 
उनकी कविता में करुणा ध्वनित हो उठी। “विधवा! कविता करुणा को 
सजीय प्रतिमा हे । इसमें निराला जी ने वह कारुखिक चित्र भ्रक्ित किया 
है, जो दूसरे कवि नहीं कर पाये । देखिए-- 


वह॒दृष्टदेव के मन्दिर की पुजा-सी, 
वह दीपशिखा-सी झानन्‍्त, भाव में लीन । 
वह क्रूर काल के ताण्डव की स्पृृतिरेखा-सी, 
वह हूटे तरु की छुटी लता-सी दीन । 
दलित भारत की विघवा है। 
निरालाजी की “भिक्षुक* कविता तो फरुणा की साक्षात्‌ प्रतिनिधि 
है, विश्व-साहित्य में भ्रपृव॑ चित्रण है, कवि के हृदय ने भिक्षुक का घोर 
झपमान नहों सहा, वह तुरन्त कहने लगा--- 


सुमित्रानन्दन पन्‍्त 
परिचय 


पन्‍त जी का जन्म सं० १६४८ में, श्लल्मोड़ा खिला के कसौनी नामक 
जाम में श्री प॑० गंगादत्त पन्‍्त फे यहाँ हुआ था। श्रापकी प्रारम्भिक 
शिक्षा ग्राम फी पाठशाला में हुई। फिर श्राप गवर्नर्सेंट हाई स्कूल, 
प्रस्मोड़ा में प्रविष्ट हुए जहाँ से श्रापने मेंद्रिक परीक्षा पास की । तत्पदचात्‌ 
श्राप सेन्ट्रल कालेज, प्रयाग में भर्ती हो गये परन्तु महात्मा गान्धी के अ्रसह- 
योग-प्रान्दोलन से प्रभावित होकर कालेज फी पढाई छोड़ दी भ्ौर हिन्दी- 
साहित्य की सेवा में लीन हो गये । 


श्रापने फेवल एफ. ए. परीक्षा पास की है, फिर घर पर ही श्रन्प 
साहित्यिकों की भाँति हिन्दी, संस्कृत, बंगला तया श्रप्रेज्नी का पर्याप्त 
अ्रध्ययन फरते रहे । दर्शन श्लौर उपनिपदों फो भी शिक्षा श्ापने प्राप्त 
की । कवि के चित्ररेखाकार श्री दीनानाथ पंत्त फा फहना है कि जब झाप 
दशम श्रेणी में पढते ये तभी से श्रापने कविता करना प्रारम्भ कर दिया 
चथा। उस समय उनको कविता के विपय “तम्बाकू का घुआ्नाँ श्रोर 'कागज 
कुसुम! झ्ादि होते थे । यह सव रचनाएँ उत्त समय फे हस्तलिसखित सुधा- 
'कर, हिमालय, प्रल्मोडा श्रसवार तथा मर्यादा श्रादि में देखो जा सकती 
| इनमें पन्‍त जी की भावों कला का संकेत पाया जाता है । खेद है कि 
ये रचनाएँ पत्तजी ने सब नप्ठ कर दो हैं ! पन्तजी ने 'हार! नामक एक 
उपन्यास भी लिखा था जिसकी पाइुलिपि नागरो-प्रचारिणी-सभा के 
चुस्तकालय में सुरक्षित रखी है । 
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देता हैं । निरालाजी का विश्वास हैँ कि झ्तीत का गान करने से श्रतीत 
लौट श्राता है । परिमल में दी हुई “श्रादान-प्रदान'ं नामक कविता इसो 
भाव फो पुष्ट करती है । महाराज शिवाजी का पत्र, प्चवटी, यमुना, 
राम फी शक्ति-पुजा श्रादि कविताएँ प्रतीत के गान को प्रतिनिधि कवि- 
ताएं हैं। कवि ने इनमें श्रपना श्रतीत दृहराया है श्रौर बडी प्रवलता पे 
चह उसकी पुन स्थापना करना चाहता है । इतनी वृढ़ता के साथ किसी 
ने श्रपना श्रतीतगान किया हो, इसमें हमें संदेह हे। दूसरी विशेषता 
निरालाजी के काव्य में विद्रोह की भावना हुँ। वे पूंजीवाद के विकट 
विद्रोही हैं । वे मानवता को बेदना-सधर्ष में कराहता देखकर चीख उठते 
हैं भ्रोर देवी शक्ति पर विश्वास करते हुए उसका श्राह्वान फरते हैं-- 

एक वार बस और नाच तू श्यामा 

सामान सभी तैयार । 

कितने ही हैं भ्रसुर, चाहिएँ कितने तुकभको हार 

एक बार बस भ्रौर नाच तू श्यामा 





असिसालक-+- आता >लननक» 





पन्‍त | विवेवचनात्मक प्रध्ययन [ १०३ 


अककलकक-एत कटा 





पन्तजी प्रकृति के कवि हैं । प्राकृतिक रमणीयताओं से परिपुर्ण प्रदेश 
में जन्म लेने के कारण प्रकृति इनकी आत्मा श्र प्राण्यो में समा गई है । 
ऐसा प्रतीत होता है, मानो प्रकृति के श्रणु-श्रणु का रहस्य श्रापके हृदय- 
यटल पर श्रड्धित है । श्राप प्रकृति को सहचरी के रूप में देखते हैं श्रौर 
उससे चास्तविक श्रानन्द का अ्रनुभव फरते हैं। श्रापका प्रकृति के सम्बन्ध 
में यह हृष्टिकोण श्रग्नेज्ञो फे प्रसिद्ध कवि वर्ड सवर्य से मिलता-जुलता है । 
उनकी तरह श्रापको भी प्रकृति का सधुर श्रौर फोमलपक्ष श्रपनी श्रोर 
आकृष्ट फर सका है। भाषा की कोमलता फे लिए श्राप प्रसिद्ध हैं। श्राप 
का दाब्द-चयन प्रनृठा होता है । नवीनतम रचनाओं में श्रापके काव्य फी 
दिशा कुछ बदल गई है । श्रन्य कई कवियों फी भाँति श्राप भी मार्सवाद 
तया साम्यवाद के प्रवाह में वह गये हैं । 


रचनाएँ 


वोणा, ग्रन्यि, उच्छूवास, पल्‍लव, गुजन, युगान्त, गुगवाणी, पल्‍्ल- 
विनो झौर स्व्ंकिरण श्रादि इनकी रचनाएँ पर्याप्त प्रसिद्ध हैं। प्राज- 
कल ध्राप गान्धीवाद तथा प्रगतिवाद फी रचनाओं में पश्रप्सर हो रहे हैं । 
“युगान्त' श्रोर “युगवारो/ में ऐसी ही रचनाएँ संगृहीत हैं ॥ “ग्राम्या' प्रापकी 
भझाधुनिकतम रचना है | इसमें ग्राम्यजीवन फा सजीव एवं वास्तविक 
चित्रण किया गया है | इसमें फल्पनाओं फी उड़ान तया प्रभिव्यंजनात्मकता 
सर्वथा गौरा हैं। प्राम का प्रत्येक फार्य और व्यापार अपने प्राकृतिक रूप 
में प्रकट हुआ है | गांधीजी फे देहान्त फे पश्चात्‌ उन्हें श्रद्धाअलि समपित 
करने फे उद्देश्य से झापने श्रौर बच्चन ने 'खादों के फूल'ं नामक रचना 
प्रकाशित को थी। “'झादो फे फूल! का निरदर्शन देसिए-- 


प्रथम भ्रहिसक मानव वन के, आये हिल्ल घरा पर | 
मनुज-युद्धि को मनुज-हृदय के स्पर्णों से संस्कृत कर । 
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पन्‍तजी (सुन्दर के फवि हैं । प्रारम्भ से ही प्रापकी रुचि नवोनता की 
झोर रही है, इसीलिए झापने 'गुसाईंदत्ता नाम को वदल कर प्रपता नाम 
धुसित्रानन्दन' रख लिया था। श्राप एक कल्पनापूर्ण कलाकार हैं। 
वेसे तो झापने हिन्दी के नाटक, उपन्यास, कहानी श्ादि गद्य-भाग का भी 
विकास किया है परन्तु झ्रापको लोकप्रियता पद्च-रचना से हुई है। भाप 
की सर्वप्रथम विदेषता 'कोमलकास्त पदावलो” है जिसके कारण श्रापको 
खडीबोली भी ब्रजभाषा के समान ललित श्रौर मधुर घन गई हैँ। भापने 
झ्रावश्पकतानुसार बंगला तथा श्रग्नेजी के छन्दों का हिन्दी में समावेश कर 
उसे सुन्दर रूप प्रदान किया हैँ। श्रपनी निर्मल श्रवुभूति तथा कोमल 
प्रतिभा के बल पर आपने सडोबोली की प्रभिव्यजना-शक्ति का यथेष्द 
विकास किया हैं ! 

पझापने जहाँ प्ग्नेजी तथा बंगला फी शब्दावली को लेकर हिन्दी- 
साहित्य का भण्डार भरा है वहाँ सस्कृत-भाषा के भो उपयुेक्त शब्दों को 
श्रपने भ्रभिव्यजक पदों में मिला दिया है । कहीं-फहों बेंगला तथा पग्रेजी 
भाषा के शब्दों का श्रापने छायानुवाद किया है । इससे भी प्लापका काव्य- 
सोष्ठब बढ़ा ही है। पन्तजो को भ्रवृत्तियाँ वस्तुत प्राकृतिक उपकरणों को 
सुषमा में लीन रहती हैं। यही फारण है कि भ्रापने प्रकृति के अत्यन्त 
सजीव चित्र भ्रक्तित फिये हैं जिन्हें पाठक पढ़ते ही छुग्घ हो जाता है । इत 
प्रकार पन्‍तनी ने छायावाद में एक नव्य चेतना का सचार किया है। 
झाधुतिक युग के क्रान्तिकारी कवि “प्रसाद! और “निराला! हैं पर तोसरा 
स्थान पन्‍्त जी का गिना जा रहा है। छायावादी तभा रहस्यवादी काव्य 
के ये तोनों ही स्तम्भ माने जाते हैं। प्रसादजी ने जिस फाव्यधारा को 
जन्म दिया था, जिस शेली को श्रपनाया था, निराला श्रोर पन्त ने उत्ती 
पद्धति को समुन्नत किया है । प्रसाव तथा निराला फी तरह पन्‍्तनी ने 


भो भाषा, व्याकरण, छन्द एवं परम्परागत कृवि-समय को स्वीकार नहीं 
किया हूँ । 
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इन कविताओं में प्रेम का कैसा सजीव, चुलबुलाता चित्र इठला रहा 
है ! जुगनुश्नों के रेखाचित्र भी देसिए--- 
जगमग-जगमग हम जग का मग, 
ज्योतित प्रतिपद करते जगमग। 
चचल-चचल बुमकबबुक जल-जन , 
शिश्षु उर पल-पल हरते छल-छल । 


जुगनुप्नो का केसा जीवित-जाप्रत्‌ चित्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार 
पूर्व युग फी रचनाओ्रों में कवि ने प्रेम के भ्रत्यन्त मनोहर रूप को परा- 
फाष्ठा पर पहुँचा दिया है । 'ुगान्त' में पन्‍त जी फी प्रकृति ने करवट 
बदली । युगान्त, युगवाणी ओर प्राम्या में कवि छायावाद फो छोड़कर 
मानव-भूमि पर श्राकर दीन, दुखी, दरिद्र, श्रमिक श्रौर कृपकर्बर्ग की श्रोर 
देखने लगा है। उसे पुरानी रूढिवादी श्रौर पूंजीपतियो की शोपणा-नोति 
के प्रति एक रोप-ता झा रहा है--- 
गा कोकिल वरसा पावक-करा, 
नए्-अ्रप्ठ हो जीणं पुराततन, घ्वस-भ्र श जग के जड बंधन । 
पावक पग घर भाये नूतन, हो पल्‍ललवित नवल मानवपन | 
इस प्रकार पन्तजो ने प्रगतिवाद के प्रति श्रपना प्रेम प्रकट किया है; 
किन्तु स्मरण रहे कि पन्‍्तजी का प्रगततिवाद रूसी साम्यवाद से प्रभावित 
नहीं है । वह तो गांधीवाद पर हो श्राघारित है । जैसे गायीजी नवीन 
श्रौर प्राचीन दोनों के समन्वय के पक्षपाती थे उसी प्रकार पन्तजी भी 
उसी समन्वय के श्राधार पर समाज का सुधार फरना चाहते हैं । 
पन्तजी की काव्यधारा दो स्फुट रूपों में तो है ही, उसके श्रवान्तर 
भेंद भी पाये जाते हैँ। श्रारम्भ में कवि प्रकृति का प्रेमी रहा है, फिर 
उसकी प्रतिभा प्रगति के पय पर श्रप्रसर हुई है। इस सम्बन्ध में पन्तजी 
ने स्वयं लिखा है फि मेरा विचार है कि वोणा से ग्रास्या तक मेरो सभो 
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_>रिशधक+-व-रवकनन... 


निवल प्रेम को भाव-गगन से निर्मम घरती पर घर । 
जन - जीवन के बाहुपाश में वाँच गये तुम हृढतर। 
दैप घृणा के कट्ठु प्रहार सह करुणा दे प्रेमोत्तर । 
मनुज श्रह के गत विधान को वदल गये हिंसा हर । 
( खादी के फूल ) 


पन्‍त की काव्य-धारा में परिवर्तन 


पन्‍तजी को फविता में क्रमिक विकास तो है ही, साथ-साथ उसमें 
स्पष्ट परिवर्तन भी दिखाई देता है । हम पन्‍्तजी की कविताश्नों को (१) 
छायावादी और (२) प्रगतिवादी इन दो रूपो में विभक्त कर सफते 
हैं। पन्तजी के पूर्व युग की रचनाएँ छायावादी है। उनमें सौन्दर्य को 
सरस धारा प्रवाहित हो रही है। कल्पना फे साथ कला-पक्ष झोर भाव- 
पक्ष दोनो ही चरम सीमा तक पहुँचे हुए है । वीरा, ग्रन्थि, पत्लव, 
गुजन भ्रौर ज्योत्स्ना श्रादि रचनाएँ सब पूर्व युग फी है । इस युग को 
कविता के प्रत्येक पद में मानो रस का सागर उमड रहा है। झलकारों को 
छटा भी निरालो छलांगें भरती हुई मानो उत्तरोत्तर भ्रग्रसर हो रही है। 


शधि-किरणो में उतर-उतर कर, 
भू पर काम-रूप नभचर। 
चूम नवल कलियो का मृदु सुख, 
सिखा रहे थे मुसकाना। 





इस पद में प्रभात का कैसा मनोहारी वर्णन किया गया है-- 


हास-सरिता में सरोजो से खिले , 
गाल के गहरे गढो को मधघुप से । 
चुम्बनों से हो नहीं जिसने भरा, 
उस खिली चम्पाकली ने क्या किया । 
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इन कविताओ में प्रेम का कैसा सजीव, चुलबुलाता चित्र इठला रहा 
है | जुगतुगं फे रेखाचित्र भी देखिए--- 
जगमग-जगमग हम जग का मग , 
ज्योतित प्रतिपद करते जगमग । 
चचल-चचल बुझबझबरुक जल-जल , 
शिशु उर पल-पल हरते छल-छल। 


जुमनुझो का कंसा जीवित-माग्रत्‌ चित्र प्रस्तुत किया है । इस प्रकार 
पूर्व युग की रचनाओं में कवि ने प्रेम के अत्यन्त मवोहर रूप को परा- 
काप्ठा पर पहुँचा दिया है । 'युगान्त' में पन्‍त जी फोी प्रकृति ने करवट 
बदली । युगान्त, सुगवाणी और प्रास्‍्या में कवि छायावाद फो छोड़कर 
मानव-भूमि पर भ्राकर दीन, दुखी, दरिद्र, श्रमिक और कृपकर्बर्म की श्रोर 
देखने लगा हैं। उसे पुरानी रूढिवादी श्रौर पूंजीपतियों की शोपणा-नीति 
के प्रति एक रोप-सा श्रा रहा है--- 
गा कोकिल वरसा पावक-करण, 
नप्त-भ्रष्ट हो जी पुरातन, घ्वस-श्र श जग के जड बधन ) 
पावक पग धर श्राये नूतन, हो पल्‍लवित नवल मानवपन । 
इस प्रकार पन्तजी ने प्रगतिवाद के प्रति श्रपना प्रेम प्रकर किया हैं; 
फिन्तु स्मरण रहे कि पच्तजी का प्रगतिवाद रुप्ती साम्यवाद से प्रभावित 
नहीं है । वहु तो गाधोवाद पर ही श्राघारित है | जैसे गाधीजी नवोन 
प्रोर प्राचीन दोनों के समन्वय के पक्षपातों थे उत्ती प्रकार पनन्‍तजी भी 
उसी समन्वय के श्राघार पर समाज फा सुधार करना चाहते हैं । 
पन्‍्तजी की काव्यधार। दो स्फुद रूपों में तो है ही, उसक्ते श्रवान्तर 
भेद भो पाये जाते हैं। श्ारम्म में कवि प्रकृति का प्रेमी रहा है, फिर 
उसकी प्रतिभा प्रगति के पथ पर श्नग्नतर हुई है। इस सम्बन्ध में पन्तजी 
ने स्वयं लिखा है कि मेरा विचार है कि वीणा से प्रगम्पा तक मेरों सभी 
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निवल प्रेम को भाव-गगन से निर्मम घरती पर घर। 
जन - जीवन के वाहुपाश में बाँध गये तुम हृढतर। 
हेप घृणा के कठ्ठ प्रहार सह करुणा दे प्रेमोत्तर । 
मनुज श्रह के गत विधान को बदल गये हिंसा हर | 
( खादी के फूल ) 


पन्‍्त की काव्य-धारा में परिवर्तन 


पन्‍तजी की फविता में क्रमिक विकास तो है ही, साथ-साथ उसमें 
स्पष्ट परिवर्तन भी वबिखाई देता है । हम पन्‍्तजी की कविताशों फो (१) 
छायावादी शझौर (२) प्रगतिवादी इन दो रूपों में विभक्त कर सकते 
हैं। पन्त्जो के पूर्व युग को रचनाएँ छायावादी हैं। उनमें सोन्दर्य को 
सरत घारा प्रवाहित हो रही है। कल्पना के साथ फला-पक्ष श्रौर भाव- 
पक्ष वोनों ही चरम सीमा तक पहुँचे हुए हैँ । वीणा, ग्रन्यि, पल्‍लव, 
गुजन शौर ज्योत्स्ता श्रादि रचनाएँ सब पूर्व युग की हैं ॥ इस युग की 
कविता के प्रत्येक पद में मानो ,रस का सागर उमड रहा है। श्रलकारों की 
छटा भी निराली छलाँगें भरती हुई मानो उत्तरोत्तर अग्रसर हो रही है 


शशि-किरणो में उतर-उतर कर, 
भू पर काम-रूप नभचर। 
लूम नवल कलियो का सुदु मुख, 
सिखा रहे थे मुसकाना। 


इस पद में प्रभात का कसा सनोहारी वर्रात किया गया है-- 


हास-सरिता में सरोजो से खिले , 
गाल के गहरे गढ़ो को मघुप से । 
चुम्बनों से हो नहीं जिसने भरा , 
उस खिली चम्पाकली ने क्या किया । 
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इन कविताओं में प्रेम का फंसा सजीव, चुलबुलाता चित्र इठला रहा 
है ! जुगनुओं के रेखाचित्र भी देखिए--- 
जगमग-जगमग हम जग का मग , 
ज्योतित प्रतिपद करते जगमग । 
चचल-चचल बुक-बुक जल-जल , 
शिशु उर पल-पल हरते छल-छल। 


जुगनुप्नो का कसा 'जीवित-जाप्रत्‌ चित्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार 
पूर्व घुग की रचनाओं में कवि ने प्रेम के अत्यन्त सनोहर रूप को परा- 
काष्ठा पर पहुँचा दिया है । 'युगान्‍्त' में पन्‍त जी को प्रकृति ने करवट 
बदली । युगान्त, युगवाणी भर ग्राम्या में कचि छायावाद फो छोड़कर 
मानव-भूमि पर श्राकर दीन, दुखी, दरिद्र, श्रमिक और कृषकवर्ग की श्रोर 
देखने लगा है। उसे पुरानी रूढिवादी श्रौर पूंजीपतियो की झोषण-नीति 
के प्रति एक रोष-सा श्रा रहा है-- 
गा कोकिल बरसा पावक-कर, 
नप्त-श्रष्टठ हो जी पुरातन, ध्वस-भ्र श जग के जड बधन 
पावक पग घर आये नूतन, हो पललवित नवल मानवपन । 
इस प्रकार पन्तजी ने प्रभतिवाद के प्रति श्रपना प्रेम प्रकट किया है; 
फ़िन्तु स्मरण रहे कि पन्‍्तजी का प्रगतिवाद रूसो साम्यवाद से प्रभावित 
नहीं है । वह तो गाधीवाद पर हो श्राघारित है । जैसे गाधीजी नवीन 
धौर प्रादोन दोनों के समन्वय के पक्षपाती थे उस्ती प्रकार पन्तजी भी 
उसी समन्वय के श्राधार पर समाज का सुधार करना चाहते हैं । 


पन्‍्तजी की काव्यघारा दो स्फुद रूपों में तो हे ही, उसके श्रवान्तर 
भेद भी पाये जाते हैं। श्रारस्भ में कवि प्रकृति का प्रेमी रहा है, फिर 
उसकी प्रतिभा प्रगति के पथ पर श्रग्सर हुईं है। इस सम्बन्ध में पन्तजी 
ने स्वयं लिखा है कि भेरा विचार है कि वीणा से ग्रःम्या तक मेरी सभी 
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रचनाओ में प्राकृतिक सौंदर्य का प्रेमनाद किसी भी रूप में श्रवश्य विद्यमान 
है । पन्‍्तजी ने प्रकृति के सुकुमार रूप को ही झपनाया है, भयकर रूप फो 
नहीं । इसके साथ हो वे स्वामी रामतीर्य श्लोर विवेकानन्द फे विचारों से 
प्रभावित होकर दाशंनिकता की श्लोर भी बढ़ गये हैं श्रौर जीवन-मरण 
की समस्याकप्रों में उलकऋ गये हैं--- 


खोलता उधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण । 
वही मघु ऋतु की गुजित डाल, भ्रुक्की थी जो यौवन के भार । 
अकिचनता में निज तत्काल, सिहर उठती है जीवन भार । 


झ्रादि फविता में मृत्यु के प्रति मृत्यु की बिभीषिका का फ़ैसा सुरर 
अ्दर्शन हुश्रा है, परन्तु श्रागं उसकी यह विरक्ति दूर हो गई है। बात 
तो यह है कि पितृ-वियोग के फारण पन्‍्त में यह विरक्ति हुई थी, वह 
बूर हो गई भौर उसका स्थान सौन्दर्य ने ले लिया । इस युग का सोन्दर्य 
सुक्ष्म तथा प्रान्तरिक सौन्दर्य है। इसमें ऐन्द्रियता फा नाम तक नहीं । इसके 
पद्चचात्‌ कवि प्रगतिवादी बनकर श्राया है। महायुद्ध की विभीषिकाश्नों 
से प्रभावित होकर ही इसने गांधीजी के समाजवाद फो ध्पनाया है । 


पनन्‍्तजी के काव्य में जितनो प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं वे सब 'भ्राषु- 
'निक कवि' द्वितोय भाग में लक्षित हैं । कवि ने उसमें स्वयं लिखा है कि 
भेरी कल्पनाप्नों फो जिन-जिन विचारधाराशं से प्रेरणा मिली है उन 
सबका समोकरण करने की मैंने चेष्ठा की है ।” इसमें सदेह नहों कि युग 
यारी, ग्राम्या भ्रादि फाव्यो में कला का स्थान उपयोगिता ने ले लिया है। 
ये ययायंघादी होने के कारण अ्रभिधा के उपासक बन गये हैं। छापावाद 
की कल्पनाएँ एवं झसिव्यजनाएँ उत्तरकालीन रचनाओं में नहीं पाई 
जाती । 'प्राम-बनिया' शीर्षक कविता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। 


रचनाश्रों का वर्गोकररा 
श्ापकी रचनाएँ इस प्रकार विभक्त हैं-- ; 
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गंठ---« 

(१) नाटक--ज्योत्स्ता, (२) उपन्यास---हार, (३) फहानी-संप्रह--- 
याँच कहानियाँ । 

पनन्‍्तजी की पश्चात्मक रचनाओ्रो को तीन भागों में विभक्त कर सकते 
हैं 

(१) छायावादी सोंदयेयुग--वीर्या, पल्‍लव, ग्रन्यि श्रादि । 

(२) प्रगतियुग--ग्रुगवाणी, ग्राम्या श्लादि । 


(३) झाष्यात्मिक युग--स्वर्ण घूलि, स्वर्णकिरण, युगपय और उत्तरा 
झादि। 


जब हम पन्तजी के समस्त साहित्य की झालोचना करते हैं तब ऐसा 
प्रतीत होता है मानो उन्होंने श्रपने समय की प्रत्पेक घारा को अपनाया 
है श्रौर उसका निर्वाह किया हुँ। उनकी कुछ रचनाश्रो पर स्वामी विवेका- 
नन्द का प्रभाव हे श्रोर कुछ पर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के विचारों तथा 
गांधीजी की विचारधाराञ्रों का । शेष रचनाझ्रों पर अरविन्द, गांधी तथा 
विवेकानन्द का सम्मिलित प्रभाव हूँ । इनके फाव्यों में पुर्वे तथा पश्चिम की 
कलाझों का सुन्दर समन्वय पाया जाता है । समय की गति के साथ-साथ 
इसका पद-संचालन हुआ है श्रौर उसमें सोंदर्य, चित्रोपमता और संगीता- 
त्मकता इन तीनों गुणों का समावेश पाया जाता है । इसमें संदेह नहीं कि 
पतजी हिन्दी के उत्कृष्ट कलाकार हैं । 


प्रमुख रचनाओं की आलोचना 


वीरणा--यह पंतजी की प्रारम्भिक रचना्ो का संग्रह है। इसमें 
कवि ने अ्रपत्री प्रकृति-सम्बन्धी प्रेममरी भावनाश्रो फी प्रभिव्यक्ति की 
है। शेशव की श्रादर्श भावनाश्रो का भी इसमें चित्रण हे । साथ ही 
स्वामो विवेकानदजी को विचारघाराबुसार देवी सरस्वती फी माता के 
रूप में बदना की हूँ । 
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माँ, मेरे जीवन की हार। 
तेरा उज्ज्वल हृदय हो श्रश्न॒ुकशो का यह उपहार ॥। 

'वीणा' के सम्बन्ध में फचि फे विचार इस प्रकार हैं---“बीणा मेरा 
दुघमुहा प्रयास है। इस सग्रह में दो-एक को छोड, अधिफाश सब रच- 
नाएं सन्‌ १९१८-१६ की लिखी हुई हैं। उस कवि-जोवम के नवप्रभात 
में नवोढ़ा फविता की मधुर न्‌ पुर-ध्वनि तथा अ्रनिवेचनीय सौंदर्य से एफ 
साथ ही प्राक्षष्ट हो, मेरा मन्‍्द कवियक्ञ प्रार्यी, निर्वोध, लज्जाभोर कवि 
वीणावादिनी के पास बैठ, स्वर-साधन करते समय, श्रपनी प्राकुल- 
उत्सुक-हुत्तनत्री से, बार-बार चेष्टा करने पर भी, प्त्यन्त भ्रसमर्थ भगु- 
लियों के उल्टे-सीधे श्राघातो द्वारा, जैसी कुछ भी भ्रस्फुट भकारें जागरित 
कर सका है, वे इस 'वीरा' के स्वरूप में श्रापफे सम्पुख उपस्थित हैं ।” 

ऐसा प्रतीत होता है कि वालकवि उडने के लिए पख फडफडा रहा है । 
ये कविताएँ गीताअल्लि से प्राय. प्रभावित हैं और विश्वात्मा से ज्ञान, 
बल झोर भाव प्रदान करने की प्रार्थना कर रही हैं-- 


मेरे चचल मानस पर, 
पादपक्ष विकसा सुन्दर | 
बजा मघुर वीणा निज मात, 
एक गान कर मम अश्रन्तर ॥ 
कवि श्रात्मोत्स्ग की कामना करता हुआ सुन्दर भाव में प्रनुतय- 
विनय कर रहा है-- 
तुहिनविन्दु बनकर सुन्दर, 
कुमुद किरण से सहज उतर । 
माँ, तेरे प्रिय पद-पद्मों में, 
अपरण जीवन को कर दूं॥ 
झौर भ्रन्त में कवि ने स्वप्त-तीड से बाहर श्राकर 'विहग वन के 
राजकुमार' भ्रादि श्वस्फुट गीत गाये हैं । वे सुन्दर हैं, भ्रत्यन्त भोले हैं-८ 
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सडक! 











है स्वप्न नीड मेरा भी, जय-उपवन में, 
में खग-सा फिरता, तनीरवभाव गगन में । 


उड मुदुल कल्पना-पखो से, निर्जन में, 
चुगता हूँ गानें विखरे तुन में, कन में ॥॥ 


प्रन्थि---इसमें पत्तजी ने युवक-हृदय की प्रेममयी भावनाओ्रो का 
चित्रण किया है । इसमें विरह-वेदना की अभिव्यक्ति प्रत्यन्त सजीव हुई 
है। इसका भावपक्ष श्रत्यन्त पूर्ण एवं माम्रिक है। एक युवक की नौका 
नदी में ड्ब जाती है, वह श्रचेत हो जाता है, चेतना श्राने पर वह प्पने- 
ध्ापको एक सुन्दरी के पास पाता है, दोनो प्रणयपाश् में बेघ जाते हैं, 
परन्तु युवती का विवाह किसी दूसरे व्यक्ति से हो जाता है । युवक विरही 
बनकर घूमता है, उन्मत्त हो जाता है, पन्‍्तजी ने उसकी व्यथाश्रों का 
मामिक चर्णन किया है । 'प्रत्यि' पर संस्कृत-औली का प्रभाव पाया जाता 
है, जेसा-- 
तरणि के साथ ही तरल तरंग से , 
तरणी ड्ूवी थी, हमारी ताल में ॥ 


इस पद में 'तरणि-तरखो' में छुकानुप्रास, यम्तक एवं संसृष्टि श्र॒लंकार 
भंकृत हो रहे हैं श्रौर दोनों पंक्तियों में स्पप्ट “वृत्त्यनुप्रासं की गूंज 
सुनाई पड रही है । यह एक सुन्दर रचना हैँ । 


ऐसा भी कहा जाता है कि पन्तजी ने इसमें प्रेम-कहानी लिखी 
हैँ प्रोर प्रतीत भी होता है कि पन्‍्तजी की उच्छवास, श्ाँस और प्रन्यि 
ये तीन कविताएँ किसी विश्येष प्रेरणा के भार से दवकर लिखी गई हैं 
ओर इनमें श्रपने जीवन-सम्बन्धी कुछ रहस्य निहित हैं । 


'प्रत्यि! में विप्रलम्भ श्टगार है। इसकी, कथा प्रथम पुरुष में श्रात्म- 
कथा के रूप में चलतो है मानो नायक श्रापदीती सुना रहा हैँ । 
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फृतज्ञ नायक का श्रतुनय-- 


प्रेम-कण्टक से प्रचानक विद्ध हो, 

जो सुमन-तरु से विलग है हो छुका । 

निज दया से द्रवित उर में स्थान दे, 

क्या न सरस विकास दोगी वुम उसे ? 
फिर कुछ सघीर-सा होकर कह रहा है--- 

कौत मादक कर मुभे है छू रहा , 

प्रिय तुम्हारी मृकता की झ्ाड में । 
प्रेमभरी उक्ति-- 


यह अनोखी रीति है कया प्रेम की , 
जो श्रपागों से श्रधिक है दीखती | 
|! 
दूर होकर श्रौर बढता है, तथा 
वारि पीकर पूछता है घर सदा । 
इसके बाद मायिका बडे साहस के साथ फुछ कहना चाहती है, परन्तु 
व्वाथ' शब्द के श्रतिरिक्त कुछ फह नहीं सकी, लज्जा की लाली उसके 
मुँह को चुप करा देती है। कवि कल्पना करता है कि नामिका की घुप्पी 
का फारण यही हो सकता है कि-- 
देख रति ने मोतियो की जूट यह, 
मृदुल गालो पर सुमुखि के लाज से । 
लाख सी दी त्वरित लगवा, बन्द कर, 
श्रघर विद्रुम द्वार अ्रपने कोप के। 
कितनी अनूठी एवं मामिफ सक्ति है, उत्प्रेक्षा है, कल्पना है । नायक 
को घिरह की बेदना अनुभव करः रही है-- 
प्रेम-वण्चित को तथा कगाल को , 
है कहाँ श्राश्रय विरह की वह्ि में । 
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पप्रन्य एक गीति-कच्य है। इसे स़ण्डकाज्य फहना अजनुपयुक्त है। 

पल्‍लव--यह पन्‍्तजी की महत्त्वपुर्ण रचना है । 'परिवर्तेव' नामक 
कविता को छोड़कर सभी कविताश्रों में प्रकृति के सोन्दर्य का सुन्दर 
चित्रण है। इसमें उग्र तथा करुण दोनो रूपों फा वर्णन मिलता है । 
इसकी कविताएँ रमणीय तया प्रभावोत्पादक हैं। इसमें प्रकृति का मानदी- 
करण श्रालस्वन के रूप में किया गया है । सर्वप्रयम 'छायावाद' फा स्वरूप 
इसी प्रन्य में पाया जाता है श्रतः ऐतिहासिक हृष्दि से इसका विशेष महत्त्व 
है। भाव भ्रौर दली की दृष्टि से कवि से इसमें नूतन परिवर्तन किया है । 


'पल्लव” का काव्य-सोौध्ठव अ्रस्त-व्यस्त है । कवि ने प्राकृतिक पदार्थो 
का अ्रत्यन्त सजीव वर्णोन किया है। देखिए, वर्षा का कितना मोहक 
चित्र है-- 

गिरि का गौरव गाकर भरमर, मद मे नस-नस उत्तेजित कर । 

मोती की लड़ियो-से सुन्दर, मरते हैं भाग्रो-्से निर्भर ॥ 

गिरिवर के डर से उठ-उठ कर, उच्चाकाक्षाओ के तरुवर। 
भाँक रहे नीरव नभ पर, श्रनिभेष अटल कुछ चिन्तापर ॥। 


पच्तजी ने प्राकृतिक पदार्थों के वर्णन में किसी श्रन्य शक्ति का प्रतिविम्ब 
भी देखा है, इस प्रकार इनमें “रहस्य-भावना' का समावेश भी पाया 
जाता है। देखिए--- 

न जाने नक्षत्रों से कौन, 
निमन्त्रण देता मुमको मौन ? 

'पल्ल्व' में योवन के गीत हैं, इसलिए इनमें भावोन्पाद भी भ्रधिक 
है। इसमें पन्‍तजी की उद्गीतियाँ भो भ्रधिक हैं। फला-्रेमियों को यही 
रचना सर्वोत्कृष्ट जेंचती होगी। इसके विषय में स्वयं कवि कह रहा है--- 

न पत्नो का मर्मर सग्रीत, 
न पुष्पो का रस-राग पराग 
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; एक श्रस्फुट श्रस्पष्ट श्रगीत | 
सुप्ति की ये स्वप्तिल मुस्कान । 
सरल शिक्षुग्रों के शुचि श्रनु राग । 
वन्य विहगो के कलकेल गान ॥ 


' कवि शझ्पने उच्छुवास को बादल बनने को प्रेरणा दे रहा है-- 


बरस घरा में, वरस सरित गिरि सर सागर में । 
हर मेरा सन्‍्ताप, पाप जग का क्षणभर में॥ 


“'बालापन' कविता भी प्रत्यन्त सुन्दर है । उसमें श्रबोध भावुकता भरी 
हुई है । किसी नवयुवती का शपने वृद्ध प्रपितामह से उलकने का चचल 
चित्र कितना श्रपूर्व बन पडा है। इसके चित्र रंगीन हैं, हृदय पर स्थायी 
अभाव डालते हैं-- 


इस अ्रभिमानी अ्रचल में फिर, 
श्रकित कर दो, विधि | श्रकलक। 
मेरा छीना बालापन फिर, 
करुणा लगा दो मेरे शअ्रक ॥ 


गूंजन---पन्तजी की यह रचना पहली रचनाश्रों से सर्वया भिन्न है । 
उनमें प्रकृति को श्रोर 'गुजन' में 'मानव' को महत्त्व दिया गया है, क्योकि 
पन्‍्तजी को पल्‍लव तथा गुजन फी रचना के मध्यकाल में भ्रनेक फठिनाइयों 
का सामना करना पडा । इसका उनके विचारों पर प्रत्यन्त प्रभाव पडा । 
इसमें पनतजो ने सुख त्तथा दु ख दोनों के मध्य समत्व की स्थापना को 
है। थे फहते हैं--- 
में नही चाहता चिर सुख, में नही चाहता चिर-दुख । 
जग-पीडित है श्रति दुख से, जग-पीडित रे श्रति सुख से । 
मानव-जग में वँट जावे, दुख सुख से भश्रौ' सुख दुख से ॥ 
धीरे-धोरे कवि वृःख को भुलाकर सुख को सृष्टि करता है। गुजन 
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की 'भादी पत्ती के प्रति! ज्ञीपंक कविता में प्रेम-भावनाओं की सुन्दर 
प्रभिव्यक्ति हुई है । इसमें उन्होने श्रपने दार्शनिक विचारो का सुन्दर वर्णन 
किया है। घुक्ति के सम्बन्ध में पन्‍्त जी का विचार है कि जीवात्सा ईइवर 
में लोन नहीं होता, वह बन्धन में बेंघ जाता है। सच्ची मुक्ति तो मानव 
के श्रपने कतंव्य-पथ पर डट जाने का नाम है, जो दूसरो के लिए मर- 
मिटता है, दूसरे के कष्टों को दूर करते समय वह श्रपनेपन को सर्वथा 
भूल जाता है। कुछ गीतों में कवि ने श्रपनी प्रेयसी के सौन्दर्य का श्राक- 
पंक चर्णन किया है। सृष्टि का प्रत्येक तत्त्व उसकी भलक देखने के लिए 
ग्रातुर हो रहा है-- 

कव से विलोकती तुम को, 

ऊपषा श्रा वातायन से। 

संध्या उदास फिर श्राती, 

सूने नम के आँगन से। 

उषा का चबातायन से ऊाँकना प्रोढ़ एवं सजीब कल्पना है । “भाँख' 

श्रोर 'मुसकान' ये दो कविताएं हैँ । “झांख” कविता में सुक्ष्यदशिता भी है 
और निर्जावता भी । हाँ, दूसरा गीत-- 





तुम्हारी आखो का आकाश, 

सरल आँँखो का नीलाकाश । 
अत्यन्त भावपूर्ण एवं रम्य है। प्रेयती को श्राँखों का सरल नीलाकाश में 
कवि का सन 'खग' हो गया है। पुरानी उक्ति नये रूप में दोहरा दी गई 
है । कवि चिन्तित है-- 

तुम्हारे नयनों का श्राकाश ॥ 

सजल, श्यामल, श्रकूल आकाश ) 


युगान्त---इसमें चिन्तन के भावों की प्रधानता है ; 'सत्य शिवं सुन्दर! 
का पूर्ण समावेश है । यद्यपि इसमें कवि ने छायावाद के तत्वों को ग्रहण 
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किया है तथापि प्रगतिवादी विचारधारा के विह्लु स्पष्ट दिखाई देते हैं । 

चूँकि उस समय छायावाद का श्रन्त हो रहा था इसलिए इसका नाम 

“युगान्त' रखा गया । जब युगान्त की रचना झ्रारम्भ हुईं थी तब महात्मा 

गाँधी के राष्टीय श्रानदोलन से भारत की जनता का ध्यान मानवता 

की श्रोर भ्राकृष्ट हो चुका था। पन्तजी ने इसलिए उन भावनाश्रों की 

भी प्रहए किया है, साथ ही महात्मा जी के प्रति भ्रपनी श्रद्धेय भावनाओ्रों 

की प्रभिव्यक्ति भी की है-- 





जडवाद जर्जरित जग में, अ्वतरित हुए भात्मा महान्‌ । 
यन्त्राभिभूत जग में करने, मानव जीवन का परित्राण ॥ 


'मानव' कविता में सानवपुजा झौर “बापू फे प्रति में श्राध्या- 
त्मिकता का छ्लोत उसड रहा है। वापू में कवि ने प्रपने प्रादर्शों को 
पा लिया है। वे मानवता के उद्धार के लिए श्राये हैं इसलिए कविता में 
उसका चिन्तन श्नुभूतिपूर्ण हो गया है। श्रप्रेजी श्रोड ((002) की शेलो 
पर होने के कारण सम्बोधन की प्रधानता पाई जाती है । पन्‍्तजी ने 
उनके चयन एप निर्मारा में श्रपूर्व कोशल एवं भावुकता का परिचय 
दिया हे-- 

सुखभोग खोजने श्राते सब, 
आये तुम करने सत्य खोज॥। 
जग की मिट्टी के पुतले जन, 
तुम आ्रात्मा के, मन के मनोज । 
झल्मोडे के बसन्‍्त का सजीव वर्णन पढते ही बनता है-- 


लो चित्रशलम-सी, पल खोल, 
उडने को है कुयुमित घाटी । 
यह है अल्मोडे का बसन्त, 
खिल पडी निखिल पर्वत घाटी । 
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युगवारणो--इसमें पन्‍्तजी फी सन्‌ १६३६ से १६४१ तक की 
रचनाएं संकलित हैं। उस समय तक प्रगतिवाद का उद्भव हो चुका था, 
गाँधीवाद का प्रभाव भी जीवित था, इसीलिए इसमें दोनो का उ्पुक्त 
गान पाया जाता हे-- 


मनुष्यत्व का तत्त्व सिखाता, निश्चय हमको गान्धीवाद , 
सामूहिक जीवन-विकास की, साम्य-योजना है श्रविवाद । 
गाँधोवाद फा उद्देश्य भी प्रगतिवाद की भाँति झोपरण का अन्त करना 
है। दोनो वादो के साधनो में पर्याप्त श्रन्तर हैं । जनता दोनो वादों के 
प्रति समान रूप से श्राकृष्ट थी इसीलिए पन्तजी से भी साम्यवाद के साथ 
गांधीवाद को ग्रहण किया हैं। फिर भी इसकी वृत्तियाँ प्रगतिचादी 
बिचारों से प्रभावित रही हैँ । पूँजीपतियों की शोषणा-वृत्ति का श्रोजस्वी 
शब्दों में वर्णन किया गया है--- 
वे नृशस हैँ, वे जन के श्रम-वल से पोपित ६ 
दृहरे धनी, जोक जग के, भू जिनसे शोपित । 
सुरागना, सपदा, सुराओो से ससेवित। 
नर-पदु वे भूमार मनुजता जिनसे लज्जित। 


इसी प्रकार नारी की महिमा का भी कवि ने उन्पुक्त गान किया हूँ । 
प्रनेक गीतो में उन्होंने नवमानवता फी महत्ता का चर्णन किया हैँ । पन्तजी 
ने साम्यचाद तथा गाँधीवाद का यज्ञोगान करते हुए, समाज के फुत्सित 
श्रगों की भी विगहंणा फी है, कुछ फविताओ में प्रकृति का नगण्य चित्ररय 
भी किया हैँ । वह युग स्वर्यंयुग होगा जब--- 
श्रेशिवर्म में मानव नहीं विभाजित । 
घन-बल से हो जहाँ जनश्रम शोपण । 
पुरित भव जीवन के निखिल प्रयोजन । 
समस्त देश ने सध्यकालोन संस्कृति के बंधन में पड़ कर श्रन्नेंक दु.ख 
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सहे, श्रब उसे पुरानी रूढ़ियो से मुक्त होकर नवीन प्रादशों का निर्वाण 
करना होगा-- 
मुखियों के, कुलपति, सामन्त महन्तो के वैभव क्षण । 
बिला गये बहु राजतन्त्र, सागर में ज्यों बुदबुदकण ॥ 
युगवाणी समस्त जीणे-पुरातन को नव्य भव्य बनाने का सदेश 
देती है । 


ग्राम्या--प्रगतिवाद की हृष्टि से यह काव्य सम्रह पत्तजी की सर्व- 
श्रेप्ठ रचना है । इसमें ग्राम्य-जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। 
इसमें हादिक भ्रनुभूति की श्रपेक्षा बौद्धिक भ्रनुभूति ही प्रबल है । पन्‍्तजी 
ने इसमें प्राम्य-जीवन के सुन्दर श्रौर प्रसुन्दर प्रनेक चित्र खींचे हे । ग्राम" 
यघू, प्रामनारी, घोवी, चमार भर कहार प्रादि के चित्र श्रत्यन्त रमणीव 
हैं। कवि ने जिन विचारों को युगवारी में सैद्धान्तिक रूप दिया है उन्हों 
को 'ग्रास्या' में व्यावहारिक हृष्टि से चित्रित किया है। भावपक्ष एवं 
कलापक्ष दोनों सबल हैँ । भाषा में ध्वन्यात्मकता का सुन्दर समावेश है-- 
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लो, छन छन छन छन, 
छान छत छन छन। 
ठुमुक गुजरिया हरती मन ॥ 
इस प्रकार पन्तजी ने 'युगवारणी' तथा 'प्राम्या' में प्रगतिवादी विचार- 
घारा पर वल दिया है, पर प्रगतिवाद उनको पूर्णरूपेरा श्रपनी झोर 
आक्ृष्ट महीं कर सका । क्योकि कुछ समय के पश्चात्‌ “उत्तरा' काव्य की 
रचना फरफे वे श्राध्यात्मिक जगत्‌ फी शोर उन्छुख्त हो गये--- 


हैं मासपेशियो में, उसके हढ कोमलता , 
सयोग श्रवयवों में अश्रब्लथ उसके उरोज। 
कृत्रिम रति की है नहीं, हृदय में श्राकुलता , 
उद्दीप्त न करता उसे भाव-कल्पित मनोज | 
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छायावादोी पन्त में भाव-कल्पित मनोज की उपासना थी। श्राज 
प्रौद्या की शोर बढ़ते हुए उनके काव्य में किस प्रकार रग्रीव फल्पना- 
चुम्वित भावुकता के स्थान पर एक स्वस्थ पौरुषमय भावुकता का समसता- 
चेश हो रहा है, उसे देखिए--- 
ज्ञान नही है, तर्क चही है, कला न भावविवेचन , 
जन हैं, जग्र है क्षुधा, काम, इच्छाएं जीवन-साधन । 
रझूढि-रीतियो के प्रचलित पथ, जाति-पाँति के वन्धन , 
नियत कर्म है, नियत कमंफल, जीवन-चक्र सनातन । 
श्रव॒ भी यही धारणा है--- 
मनुष्यत्व के मूलतत्त्व, ग्रामो में ही श्रन्तहित । 
उपादान भावी सस्कृति के, भरे यहाँ हैं अविक्ृत ॥ 
बाएू ! 
बापू ! तुम पर आज लगे जग के लोचन। 
तुम खोल नही जाओगे, मानव के वन्धन ? 


स्वर्ण किरण---इस काव्य-संग्रह में पन्‍्तजी ने प्रकृति श्रोर जीवन के 
अति श्रपनी प्राध्यात्मिक भावना को झभिव्यक्त किया है। कुछ कविताओं 
में वेद और उपनिषदों की भावनान्नो का समावेश है तो कुछ एक में चेद- 
सन्‍्न्रों का भावात्मक छायानुवाद | कुछ फविता्रो में ऐतिहासिक घट- 
साझ्रो के श्राध्यात्मिक रूप का भी निर्देश किया गया है। उदाहरण के 
रूप में 'अ्रशोकवर्न' शीर्षक कविता में सीतए को भूचेतवा, राम को स्वर्गे- 
चेतना तथा रावण को अवचेतना का प्रतीक माना गया है। कुछ कवि- 
ताएँ भ्रवचेतन श्रौर उपचेतन फी उलटबाँसियों के रूप में प्राप्त होती हैं । 
स्वर्सकिरण' की कविताओं में चेतनवाद के साथ-साथ मातृवाद का भी 
संपुट है । 'सर्वोदिय' शीर्षक कविता में नवचेतनात्मक सानववाद का रूप 
अर्दाशित किया गया है | देखिए-- 
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भूरचना का भूतिपादयुग हुआ विश्व-इतिहास में उदित । 
सहिष्णुता-सख्भाव शान्ति के हो गत सस्कृत घर्म-समन्वित ॥ 
वृथा पूर्व पश्चिम का दिश्श्रम मानवता को करे न खण्डित । 
बहितेंयन विज्ञान हो महत्‌ अन्त ष्टि ज्ञान से योजित ॥ 


स्वर्णघूलि---इस काव्य-सग्रह में कविताएँ और गीत हैं । भ्रधिक 
कविताओं में सामाजिक भावना को पुष्ठ किया गया है। कुछ कविताओं 
में उच्च विचारों को व्यक्त किया है। 'पत्तिता' शीर्षक फविता में नारी 
की श्रात्मिक पवित्रता को ही उसकी शारीरिक पवित्नता का मूल माता 
है । इसकी काव्यशोभा श्रत्यन्त परिष्कृत रूप में प्रस्तुत हुई है + 


उत्तरा--इस फाव्य-सम्रह में कुछ कविताएँ तो 'स्वर्णघूलि' के 
समान ही हैं, श्रौर कुछेक में 'स्वरंकिरण” के ससान प्रकृति भौर 
/ जीवन के प्रति श्राध्यात्मिक प्राकर्षण का समावेश हुआ है। फुछेफ 
कविताश्रों का सम्बन्ध पृथ्वी झौर युग-जोघन से है। कुछ प्रकृति से 
सम्बन्धित हैं श्र फुछ से विरह-भावना भरी हुई है । कुछ में प्रार्थना के 
गीत हैं, जिनमें श्राध्यात्मिक भावना फी सुन्दर प्रभिव्यक्ति हुई है । 


सर्वाज्लीण आलोचना तथा महत्त्व 


छायावाद का जन्म शोर पन्तजो का कार्य--भारतेन्डु-काल 
में सुधारात्मक हष्टिकोण हिन्दी-काव्य में झ्लाया पौर वह भारतेखुजी के 
साथ ही समाप्त हो गया। फिर द्विवेदी-युग में रीतिकालीन श्वृज्जारिक 
कविता का तीन्न विरोध हुआ भौर नतिकता की स्थापना की गई । सभी 
कवियों को नेतिक हष्टिकोश बनाना पडा, मैतिकता को सीमा 
में बंधकर लिखने को विवश होना पडा । कुछ कवियों ने नैतिकता का 
वाह्म विरोध तो न किया परन्तु श्पने 'प्रेमभाव' का त्याग कर सकता भी 
उनके लिए कठिन हो गया । बस, इसी उद्देश्य से उन्होंने नवीत भाषा, 
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भाव प्लोर शैली को लेकर एकान्त सें प्रकृति से सम्बन्ध स्थापित कर 
झपनी भावताएँ व्यक्त कीं। पहले तो इस नवीनता का घोर विरोघ 
हुआ, परन्तु प्रसाद, निराला, पन्‍त तथा महादेवी वर्मा जैसे महाकवियों 
के व्यत्तित्व के भागे वे न ठहर सके । इनकी कविताश्रों में “पुराने मिलन 
की तड़प न देखकर फेवल “छाया” देखने मात्र से इन फविताश्नों का नाम 
“छायावाद' पड़ गया । 


यद्यपि छायावाद का प्रारम्भ तो प्रसादजी के 'ऋरना' काव्य से ही 
हो चुका था, तथापि इन कवियों की नवीन शैली, कल्पना तथा भाव- 
नामों ने उसे श्रधिक ग्राह्म बना दिया । पन्तजी ने प्रकृति के अंचल में 
वेठकर श्रनुपम प्रगति पेदा कर दी । उनके लिए प्रकृति सानो एक खुला 
+प्रन्थ बन गई झौर उन्होंने उसे छायावाद की पुट देकर भ्रधिक चमत्कारी 
बना दिया । 


पन्तजी का प्रकृति-प्रेम तथा प्रकृति-चित्रण 


पन्‍्तजी का जन्म श्नल्मोड़ा ज्ञिला के क्‌र्माञ्चल प्रदेश में हुआ, जो 
भरकृति का श्रत्यन्त रमणीय प्रांगण है । मातृ-वियोग से पन्‍्तजी एकान्त- 
बासी तथा प्रकृति-विनोदी बन गये; प्रकृति की सुषमाश्नमों के हृश्य देखते- 
देखते उन्हों के बन गये। वीणा, ग्रास्या, पल्लव--ये तीनो रचनाएँ 
“प्रकृतिप्रे!' को ही घोषित कर रही हैं । पन्‍तजी ने स्वयं लिखा है, 
“मेरी कविता को प्रकृति से ही प्रेरणा मिली है, उन रमणीय पर्वेत- 
भालाझं ने मेरी कविता में चिन्तन फी गति भर दी है ४” पन्तजी प्रकृति 
के सौंदर्य पर न्‍्योछावर हैं, भ्रत्यन्त मुग्घ हैं। वे कहते हैं-- 
छोड हुमो की मृदु छाया, 
तोड प्रकृति से भी माया । 
वाले ! तेरे .बाल-जाल में, 
कँसे उलझा दूं लोचन। 
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कवि फो प्रकृति में श्रज्ञात श्राकर्पण है । यद्यपि पन्तजी पर भ्रग्रेजी 
के शैले, वर्ड सवर्थ श्रादि कवियों का प्रभाव पडा है, फिर भी उनसे प्रेरणा 
ही ली है, क्रपनी देली का परित्याग नहीं किया है । 


प्रकृति ने पन्‍त फो घिश्व भौर जीवन के प्रति एक गम्भीर भावना 
देकर 'चिन्तक' बना दिया है । वह प्रकृति के द्वारा श्रपनी भावनाप्रों क्षो 
प्भिव्यक्त फरता है। स्वयं कवि कह रहा है--“मैं रहस्यवादी नहों, 
झपितु एक सच्चा प्रकृति-प्रेमी फवि हूँ ।” कवि फो धारणा है कि उसे 
तीन्नरता भी प्रकृति से ही मिली है, जिसके द्वारा प्रकृति-चित्रस में उसे 
पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है-- 


पावस ऋतु थी--पव॑त-प्रदेश , 
पल-पल परिवर्तित प्रकृति-वेश । 
मेखलाकार पर्वत श्रपार , 
अपने सहस्न॒ हग-्सुमन फाड। 
अभ्रवलोक रहा है बार-बार , 
नीचे जल में निज महाकार । 


कवि प्रकृति के माध्यम से श्पनी भावनाएं प्रकट करता है, इसलिए 
उसकी प्रकृति के साथ घनिष्ठ मंत्री है। वह कहता है-- 


तडित-सा सुमुखी, तुम्हारा ध्यान , 
प्रमा के पलक मार उर चीर। 
गरृढ गर्जेन कर जब गम्भीर , 
मुझे करता है श्रधिक भअ्रधीर । 
कबि ने प्रकृति फो नारी के रूप में देखा है परन्तु वह भ्रक्ृति के 
श्रागें नारी फो अ्रपना नहीं सके | कहीं-कहीं कवि की रचना नितात्त 
झलकार-शुन्य है । देखिए-- 
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वासो का अ्रुरमुट, 
संध्या का भ्ुटपुट। 
हैं चहक रही चिडियाँ , 
टी-वी-टी द्वुट द्वुद। 


पनन्‍्तजी ने प्रकृति को कोमल, स्निग्ध भावना के श्रतिरिक्त दूसरे रूप 
देखा तक नहीं । प्रक्ृति-प्रेम उनके श्रात्म-जगत्‌ की वस्तु वन गया है 
त्ेसे थे छोड नहीं सकृति । बाद में कवि कृषक तथा मजदूरों का प्रति- 
उधित्व करने लगा है, तब भी उसकी प्रेयसी प्रकृति मनोहर छुटठा चरसा 
ही है । 'कवि प्रकृति में, प्रकृति कवि में” श्रोतप्रोत हो गये हैं । 


दाशनिक अलनुभूतियाँ 
पहले हम कह चुके हैं कि पन्‍तजी पर स्वामी रामतीर्थ और विवेका- 
नन्‍्द के भारतीय दाशंनिक विचारों का भी प्रभाव पडा है, इसलिए 
उन्होंने जगत्‌ को नित्यानित्य श्लौर सारासार रूप में देखा । फिर उनमें, 
विश्व में व्याप्त एक महाशक्ति के दशेत की लालसा पंदा हुई थे 
लिखते हैं--- 


एक ही तो असीम उल्लास, 
विश्व में पाता विविघाभास।॥ 
तरल जलनिधि में हरित विलास, 
शान्त अम्बर में नील विकास। 


कवि की फल्पनाएं वेदनापुर्ण थीं, उनमें श्रनुभूति थी। इसी ने 
कवि को प्रकृति के प्रति चिन्तनशील बना दिया था। प्रक्कषति की व्यापक 
शक्ति पन्‍्तजी को श्रपनी श्रोर श्लाफषित करती है तो वे बोल उठते हैं-- 


०५० 


स्तव्ध ज्योत्स्ना में जब ससार, 
चकित रहता शिक्षु-्सा नादान।, 
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कवि को प्रक्ृति में श्रज्ञात श्राकर्षण है । यद्यपि पन्तजी पर प्रग्नेजी 
के इले, वर्ड सवर्थ श्रादि कवियों का प्रभाव पडा है, फिर भी उनसे प्रेरणा 
ही लो है, श्रपत्ती शैली का परित्याग नहीं किया है । 


प्रकृति ने पन्‍त फो विदव श्रौर जीवन के प्रति एक गम्भीर भावता 
देकर “'चिन्तक' वना दिया है। वह प्रकृति के द्वारा अ्रपनी भावनाप्नों को 
प्रभिव्यक्त करता है। स्वयं फवि फह रहा है--“मैं रहस्यवादी नहीं, 
झपितु एक सच्चा भ्रकृति-प्रेमी कवि हूँ ।” कवि की धारणा है कि उसे 
तोन्नता भी प्रकृति से ही मिली है, जिसके द्वारा प्रकति-चित्रस में उस्े 
पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है-- 


पावस ऋतु थी--पर्वत्-प्रदेश , 
पल-पल परिवर्तित प्रकृति-वेश । 
मेखलाकार पर्वत भ्रपार , 
अपने सहस्न हय-सुमन फाड । 
झवलोक रहा है बार-बार , 
नीचे जल में निज महाकार। 


कवि प्रकृति के माध्यम से झ्पनो भावनाएँ प्रकट करता है, इसलिए 
उसकी प्रकृति के साथ घनिष्ठ मेत्रो है। वह फहता है-- ; 


तडित-सा सुमुखी, तुम्हारा ध्यान , 
प्रभा के पलक मार उर चीर। 
शूढ गर्जन कर जब गम्भीर , 
मुझे करता है श्रधिक श्रघीर | 


फवि ने प्रकृति को नारी के रूप में देखा है परन्तु वह प्रकृति के 
क्रागे नारी को श्रपना नहीं सके। फहीं-कहीं कवि की रचना नितास्त 
झलकार-शून्य है । वेखिए--- 
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बासो का क्रुरमुट, 
संध्या का ऊझुटपुट। 
हैं चहक रही चिडियाँ , 
टी-वी-टी द्वुद द्ुुट। 


पन्तजी ने प्रकृति को कोमल, स्निग्ध भावना के श्रतिरिक्त दूसरे रूप 
में देखा तक नहीं। भप्रकृति-प्रेम उनके शात्म-जगतु की वस्तु बन गया है 
जिसे वे छोड नहीं सकृते । बाद में कवि कृषक तथा मजदूरो का प्रति- 
निधित्व करने लगा है, तव भी उसको प्रेयसी प्रकृति मनोहर छटा वरसाः 
रही है । 'कवि प्रकृति में, प्रकृति कवि में” श्रोतप्रोत हो गये हैं । 
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दाशनिक अनुभूतियाँ 
पहले हम कह चुके हैं कि पन्‍तजी पर स्वामी रामतीरय झोर विवेका- 
नन्‍्द के भारतीय दार्शनिक विचारों का भी प्रभाव पड़ा है, इसलिए 
उन्होंने जगत्‌ को नित्यानित्य श्रोर सारासार रूप में देखा | फिर उनमें, 


विश्व में व्याप्त एक महाशक्ति के दर्शन की लालसा पंदा हुई। थे 
लिखते हैं--- 


एक ही तो शभ्रसीम उल्लास, 
विश्व में पाता विविधाभास । 
तरल जलनिधि में हरित विलास, 


्ड 


शान्‍्त शअ्रम्बर में नील विकास | 


कवि की कल्पनाएं चेदनापुणं थों, उनमें अ्रनुभूति थी। इसी ने 
कवि को प्रकृति के प्रति चिन्ततनशील बना दिया था। प्रकृति की व्यापकः 
शक्ति पन्‍्तजी को भ्रपनी श्रोर श्राकषित करती है तो वे बोल उठते हैं--- 


स्तव्ध ज्योत्स्ता में जब ससार, 
चकित रहता शिकश्ु-सा नादान।, 


श्२२ ] कवियों फा [ सुमित्रानरन 
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विश्व के पलकों पर सुकुमार, 
विचरते हैं जब स्वप्न अजान 
न जाने नक्षत्रों से मौन, 
निमन्त्रण देता मुभको कौन ? 


प्रकृति फे माध्यम के साथ ही कवि में तीम्न श्रतुभृति भी पैदा हो गई है 
जो फवि को चिरतनशील बनाती रहेगी । “युगान्त' में पन्तजी के हृष्टि- 
कोण में भपुर्व क्राति फा श्राविर्भाव हुआ है श्लोर अब पन्‍्तजी का विश्वात 
शोषितवर्ग की शोर श्राकृष्ट हुआ है । वे मानवता के पुजारी बन गये हैं 
झौर इसीलिए उनकी श्रद्धा बापू” के प्रति श्रगाघ हो गई है । पन्तन्ी 
ने उन्हें 'भूगोल के देव” कहकर पुकारा है। इस परिवर्तनशील विश्व के 
श्राधातों ने पन्‍्तजी को समाजवाद की शोर खींचा है। ये सोच-विचार 
के बाव लिखते हैं-- 


मनुष्यत्व का तत्त्व सिखाता, निश्चय हमको गाँधीवाद । 
सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है श्रविवाद ॥ 


“गुंजन' की गूजार श्रव कवि के कानों में नहीं गूंजती । वह सब के 
सुख-दु.ख का भागी बन गया है । “युगान्त' में 'में सृष्टि रच रहा नवल- 
नवल' की प्रुकार वह कर रहा है। वह्‌॒पुरातन रूढ़िवाद का उपासक 
नहीं रहा । वह नवीनता लाना चाहता है। इसलिए 'युगवाणी' तथा 
ग्रास्था' में उससे विद्रोह फो भावना प्रदर्शित की है। फवि ने बुद्धा 
चमार का घर, घोबी फा घर श्रादि कवितापं में निम्नवर्ग फा सजीव 
चित्ररप किया है । 


“'युगवाणी' में कृषकों का कवि बनते ही पन्तजी फो सघर्षों ने घेर 
लिया है । श्रव वह फल्पना-जगत्‌ से कोसों दूर है । 'पललव' के कल्पना- 
शील, “गुंजन के दाशनिक तथा 'युगान्त', 'युगवाणी' औ्रौर 'ग्राम्या' के 
शोषितवर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले पन्‍्त में कितना परिवर्तन प्रा 


_'अदुकाका-प उकक2-04३लसखक '> कान. 
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गया है, यह विचारणीय है । शान्तिप्रिय द्विवेदी लिषते हँ--कोमल 
भावनाओं का एव नवल कह्पनाओो का कवि, रक्त-मांत-रहित हड्डियों में 
नवोनता भरने वाला फवि बन गया है । वह तुलिका का नहीं, कुदाली- 
फावडे फा कवि बन गया है; उसमें वेदना, श्रतुभूति सभी एकत्र हो गई 
हैं। पन्‍तजी यद्यपि संघर्ष के बाद श्राश्ावादी वन गये हैँ तथापि वे निम्तचर्म 
को सुशिक्षित करने पर तुले है, वे राजनोति से दूर हैं, वे तो मानवता 
की प्रखण्ड समानता के उपासक हैं । 
आज वृहत्‌ सास्कृतिक समस्या, जग के निकट उपस्थित । 
खण्ड मनुजता को युग-युग की, होना है नव निमित । 
फवि भावी समाज के लिए “नारो का सहयोग श्रनिवार्य समझता 
है भौर नारी की स्वतन्त्रता के लिए संदेश भी देता है--- 
योनि नही है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित । 
उसे पूर्ण स्वाधीन करो, रहे न नर पर श्रवंसित । 
इस प्रकार कवि प्रत्येक रूप में नवनिर्माणा की दुंदुभि बजा रहा है 
भौर युग फो सदेश दे रहा है-- 
श्राज प्रसुकर लगते सुन्दर, प्रिय पीडित शोषित जन । 
जीवन के देत्यो से जर्जर, मानव-मुख हरता मन | 


कलात्मक विकास 
पन्‍्तजी का स्थान कला की हृष्टि से भी श्रद्ितीय है । उन्होने इति- 
चृत्तात्मक कविता का तो विरोध किया ही है, वे श्रलंकार, छुन्द तथा गोत्ति- 
शैली के विद्रोह में भी सफल हुए हैं। प्रकृति के चित्र खींचने में पन्‍्तजी 
की कला स्थिर एवं सिद्ध है। वे लिखते हैं-- 
उस निर्जन टीले पर, 
दोनो चिल-विल । 
एक दूसरे से मिल, 
स्लियो-से हैं खड़े। 








श्र्ड ] कवियों का ः, [ सुमित्नांतः 
इस प्रकार 'नौका-विहार' श्रादि कविताप्रों में श्रस्थिर चित्रण है 
हिन्दी-कवियों में प्राय दुलंभ है। शब्दविन्यास मनोहर है, मनोवेज्ञानिक 
श्रोर चिन्तन फे झ्राधार पर उनका पदविन्यास छाक्तिमान्‌ है । 
अ्विदित भावाकुल भाषा-सी, पटी-कटी नव कविता-्सी । 


इस रचना में कला की व्यजना है, मात्रिक छन्दों का प्रयोग 
हुआ है, परन्तु सगीतात्मक पद्यों में वह बधन भो दूर हो गया है। भाषा 
विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, परन्तु समाज के सम्पर्क में क्‍ 
ही वे शष्द भी छूट गये हैं। कवि का भाषा पर श्रधिकार हो गया। 
“युगवाणी' में श्राते ही पल्‍लव, प्रन्थि शौर गृजन की भाषा, भाव ४१ 
फल्पना की फोमलता सहसा फठोरता में परिवर्तित हो गई है । कवि 
परिवतंन श्ाते ही उसकी कला में भी परिवर्तन श्रा गया है श्रोर उः 
अपनी भावना तथा फला को सुन्दर शब्दों में इस प्रकार घ्यक्त किया है 


झलभ है इष्टजात भ्रममोल । 
साधना ही जीवन का मोल । 


| 
| 


श्रीमती महादेवी वर्मा 


परिचय 


उत्तर-प्रदेशीय जिला फर्र ख्ावाद के निवासी श्री गोविन्दप्रसादजी चर्मा 
की सुपुत्नी सहादेवी का जन्म सं० १६६४ में हुआ । श्रभी इनकी आयु केवल 
६ वर्ष की थी कि सं० १६९७३ में डाक्टर स्वरूपनारायण चर्मा के साथ इन 
का विवाह कर दिया गया। इन्दौर में इनकी प्रारम्भिक शिक्षा हुई शौर 


.. फिर निरन्तर घोर परिश्रम करते हुए श्रापने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 


सरकृत की एम० ए० परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली ॥ चविद्या- 
सबधी सफलता इनके पूर्वजन्म के संस्कारों तथा हृढ़ श्रध्यवसायों का ही 
परिणाम कहा जा सकता है। प्रापकी जन्मसिद्ध कवित्वप्रतिभा की विशेषता 
को निस्सदेह ध्रावके भव्य सस्कारों फी जयन्ती ही कहना चाहिए। वार्शनिकता 
से रुचि एव प्रकृति तथा रहस्यवाद के जटिल एवं पावन पथ का प्रदर्शन 
जो भाषके काव्य में प्राप्त होता है, जन्मान्तरीय संस्कारों की घोषणा 
करता है। 


प्ापने कुछ समय के लिए “चाँद” ( माप्तिक पत्रिका ) की सम्पादिका 
रेहकर इस क्षेत्र में भी श्रद्चवतीय सफलता प्राप्त फो । तदनन्तर श्रापको 
प्रयाग-सहिला विद्यापीठ' के झ्राचार्यापद पर विभूषित किया गया । यहाँ 
रहकर झ्ापने महिला-जगत्‌ को जो सेवा की है वह निस्सदेह प्रशंसनीय 
है। श्रापके पविन्न एव सहानुभूतिपुर्ण सहयोग से अनेक महिलाएँ बिदुषी 
दनो हैं, जो अनेक स्थानों पर श्रापके पविन्न विचारों का प्रसार कर रही 
हैं। अ्रनेक निराक्षित महिलाओं को फिसी-न-किसी शिल्प में शिक्षित 
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कर आपने स्वावलम्वी बना दिया है। इस प्रकार श्रापके पावन हुदय से 
बहुते हुए करुणा-स्रोत में स्तान कर कई श्रमंगलाएं मगला की मृत 
बन गई हैं। श्रापकी योग्यता को सर्वेन्न रयाति है । श्रापके विद्यापीठ की 
/विद्याविनो दिनी परीक्षा प्राय सभी भारत के धिभ्वविद्यालपों द्वारा 'मंट्रिक' 
समकक्ष, 'चिदरषी! एफ० ए० समकक्ष तथा 'सरस्वती' बी० ए० समकक्ष 
स्वीक्षत हैं; श्रापकी परीक्षाओ्रों की मान्यता केवल श्रापके विद्वत्तापूर्ण 
व्यक्तित्व एव हिन्दी-साहित्य की श्रतिभापूर्ण पुनीत सेवा का ही परिणाम 
है । सच तो यह है कि महादेवी वर्मा का 'प्रयाग-महिला-विद्यापीठ' स्वत्त्र 
भारत में महिलाझों फो एकमात्र यूनिवर्सिटी है, जिसमें केवल महिलाएँ 
विद्या प्राप्त कर सकती हैं श्रौर समस्त भारत की महिलाएं परीक्षा भी 
दे सफती हैं। पुरुषों को इनकी परीक्षाश्रों में प्रविष्ट होने का श्रधिकार 
नहीं है । जिस प्रकार इनका कवित्व मानवता का प्रतीक है उसी प्रकार 
इनकी शिक्षा भो महिला-मान्न के लिए है| एकमाज्न यह विशेषता इनके 
उद्दाम व्यक्ति की परिचायिका है । 


भापने 'साहित्य-ससद्‌! संस्था द्वारा हिन्दी-लेखकों की प्रशसनीय सहायता 
की है। झ्ापने 'नोरजा' लिखकर ५००) रु० फा सेक्सरिया पुरस्कार 
भाप्त किया, परन्तु श्रापकी उदारता ने यह घनराशि 'प्रयाग-सहिला-विद्या- 
पीठ' को भेंट कर दो । आपने 'यास्ा' नामक सहाकाव्य लिखकर “हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन! से १२००) र० का “सगलाप्रसाद पारितोषिक' भी 
आप्त किया । 


कवित्व 


मीरा की भघुरता तथा बेदना महादेदी के प्रत्येक पद्म में प्रति- 
'बिम्बित है। इसीलिए महादेवी को मोरा का प्रवतार कहा जाता है। 
नि'सन्देह मीरा श्रौर महादेवी की परिस्थितियों में, शिक्षा में भ्रौर वातावरण 
में सहान्‌ श्रन्तर हैं। मोरा प्राचोन पद्धति की जटिल श्यद्धलापं में बंषी 


/॥| 


रा 
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मिड के परम मल अल 
हुई एवं झ्तेक क्‍्लेशों को परम्पराश्ों को सहन करती हुई “उन्दुक्त' होती 
है भर 'मेरे तो गिरघर गोपाल, दूसरा न कोई' यह कहती हुई भ्रमर हो 
जाती है। किन्तु महादेवी वर्तमान पद्धति से सुशिक्षित, स्वतन्त्र एवं भ्रतुकूज 
यातावरण में साँस लेते हुए भी “में नौर भरी दुख की बदली, कहकर 
पपनी पन्तर्वेदना का प्रसार कर रही है। मौरा, चातक की बोली सुन 
कर “पपीहा रे तू पिय की वानी ना बोल' तड़प उठती है भौर हा-हा करती 
है, हाथ जोड़े मानो मिन्नतें कर रही है श्रोर कहती जाती है, 'त्‌ पिय की 
वानी ना बोल' परन्तु महादेवी ने जब 'पिय पिरय' की पुकार सुनी तो इतनी 
श्राघातित हुई कि कह उठी, “में श्राज चुपा श्राई चातक”। मोरा सिसकतो 
है, तडपती है, श्राहें भरती है भ्रोर बलाएँ लेती हैं, परन्तु महादेवी की 
बेदना बाहर के रूपों में स्फूटित नहीं होती, वह गीली लकडो फी तरह 
“विरहिन श्रोदी लाकरी, सपचे श्ोर घुंघम्माय---सपचती झौर धुआँ देती है 
प्र्थात्‌ कराहती है श्लौर श्राहें सरती है। इसकी वेदना इतनी भयंकर है 
कि घुन की तरह भ्रन्दर-हो-प्न्दर खाये जा रही है। इस भकार दोनों 
में समता है। दोनों प्रपने-अपने 'प्रियतम' को स्मृतियो में व्यथित हो रही 
हैं, भ्रन्तर इतना ही है कि मीरा स्पष्टरूप में 'सें तो दरद विवारोी, सेरा 
दरद न जारे कोय' चिल्ला रही है श्रौर सहादेवी-- 
पर शेप नही होगी, यह मेरे प्राणों की पीडा । 
तुम को पीडा में ढूँढा, तुम में ढूँढूँगी पीडा। 
कहती हुई श्रत्यन्त पीड़ित हो रही है। मीरा अपने प्रियतम की राह में 
श्राँखें बछाये बेठी है 'नोगिया जी निसदिन जोहूँ बाद! फहकर उसे मानो 
मना रही है “जोगी मत जा, सत जा, मत जा, पाँइ परूं में चेरी तेरी 
हों” कभी अ्रपने मन में शून्यता भ्रतुभ्रव करती हुई कहती है---/पिय विन 
सूनो छे म्हारो देस” । इन सब भावताओं में प्रियतम के लिए कितनी 
बेदना भरी हुई है । परन्तु महादेवी प्रियतम के विरह में दीवानों नहीं, 
सूती नहीं और उत्तप्त नहीं भत्युत एक वेदना-भरो श्षाह में भी उसे प्रियतम 
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की श्राशा है । वह कहती है-- 

विरह का जल जात जीवन विरह का जलजात | 

वेदना में जन्म करुणा में मिला आावास। 

भ्रश्रु चुनता दिवस इसके प्रश्नु ग्रितती रात । 

मुस्काता सकेत-भरा नभ भ्लि ! क्या प्रिय भाने वाले हैं ! 


ओर भी देखिए--- 


रजत करो की मृदुल तूलिका से ले तुहिन-बिन्दु-सुकुमार , 

फलियो पर जब आँक रहा था, करुण कथा अपनी ससार । 

तरल हृदय की उच्छवासें जब भोले मेघ लुटा जाते , 

झधकार दिन की चोटो पर पअ्रजन वरसानें भाते। 

मधु की वूंदो में छुलके जब तारक लोको के शुचि फूल , 

विधुर हृदय के मृदु कम्पन-सा सिहर उठा वह नीरव कूल । 

मूक प्रणय से, मघुर व्यथा से, स्वप्नलोक से श्रावाहन , 

वे श्राये हुपचाप सुनाने, तब मधुमय मुरली की तान । 

चल-चितवन के दूत सुना, उनके पल में रहस्य की बात , 

मेरे निनिमेष पलकों में, मचा गये क्या-क्या उत्पात । 

जीवन है उनन्‍्माद तभी से, निधियाँ प्राणों के छाले , 

माँग रहा है विपुल वेदना के मन प्याले पर प्याले। 

पीडा का साम्राज्य सब गया, उस दिन दूर क्षितिज के पार , 

मिटना था निर्वाण जहाँ, नीरव रोदन था पहरेदार | 

कंसे कहती हो सपना श्लि | उस मूक मिलन की बात , 

भरे हुए भ्रव॒ तक फूलो में, मेरे श्राँस उनके हास। 

इस प्रकार महादेवो के विरह में श्रान्तरिक व्यथा चुलबुला रहो है, 
एफ फसक, एक टीस श्रन्दर-ही-प्रन्दर उठ-उठ कर तडपा रही है । भौर 
बार वार प्रत्येक श्राह में 'माग रहा है विपुल बेदना के मन प्याले पर 
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कक 


स्यालें' मन वेदता की पुकार कर रहा है। इतना मर्माहत हृदय जिसमें 
व्यथा स्वयं विकल हो रही है, प्रियतम की याद में स्वयं हृदयसात्‌ हो 
रहा है। कितना कारुणिक चित्र है ! 
मोरा कभी-कभो सयोग्र श्यद्धार में उन्मत्त होकर गा उठती है-- 
“में गिरधर सग राती, सैया”, “पर घृघरू बाँध मीरा नाची रे”, 
“डारी गयो मनमोहन पासी” श्ौर इसी प्रकार--- 
म्हारों ओलगिया घर श्राया जी । 
तन की ताप मिटी सुख पाया, हिल-मिल मगल गाया जी । 
धन की घुनि सुनि मोर मगन भया, यो मेरे श्रानंद आया जी ॥ 
मगन भई मिलि प्रश्नु श्रपणासूं, भौ का दरद मिठाया जी । 
चन्दक देखि कमोदरि फूल, हरुखि भया मेरी काया जी | 
रग-रग सीतल भई मेरी सजनी, हरि मेरे महल सिधाया जी ॥ 
सब भगतन का कारण कीन्‍न्हा, सोई प्रभु में पाया जी। 
मीरा विरहरि सीतल होई, दुख दुन्द दूरि नहसाया जी ॥ 
में तो राजी भई मेरे मन में, मोही पिया मिले इक छिन में । 
पिया मिल्या मोहि किर॒पा कीन्‍्ही, दीदार दिखाया हरि ने । 
सेतग्रुर संवद लखाया श्रसरी, ध्यान लगाया घुन में। 
भीरा के प्रश्नु गिरघर नागर, मगन भई मेरें मन में॥। 
अब प्रानन्द-विभोर होने पर ज़्रा महादेवी की भी सस्ती देखिए--- 
धीरे-धीरे उतर क्षितिज से आ बसन्‍्त रजनी ! 
तारकमय नव वेणी-बन्घन , 
शीशफूल कर शशि का नूतन , 
रश्मिवलय सित घन श्रवग्रुण्ठन | 
मुक्ताइल अभिराम बिछा दे, 
चितवन से अपनी। 
पुलकित झा, वसनन्‍्त रजनी ! ; 4208 
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इस प्रकार--- हि 

भूलती थी में सीखे राग, विछलते थे कर वारवार , 

तुम्हे तब श्राता था करुणेश ! उन्ही मेरी भूलो पर प्यार । 

गये तब से कितने युग बीत, हुए कितने दीपक निर्वाण , 

नही पर मैंने पाया सीख, तुम्हा रा-सा मनमोहन गान । ' 

नही भ्रव गाया जाता देव ! थकी उंगली हैं, ढीले तार , 

विश्व वीणा में अपनी श्राज, मिला लो यह श्रस्फुट ककार। 

महादेवी मोरा का श्रवतार लेकर मानो हिन्दी-साहित्य में धवतोर्ण 

हुई हैं । वे युगयूगान्तरों तक बडी श्रद्धा से स्मरण की जायेंगी । महादेवी 
निस्सदेह फवित्व की प्रतिमा हैं । 


रचनाएँ 

महादेवो की रचनाएँ निम्नलिखित हैं--- 

(१) नोहार, (२) रक्षमि, (३) नीरजा, (४) सानंध्यगीत, (५) दीप- 
शिखा, (६) यामा, (७) श्रतीत के चलचित्र, (८) शटखला फो कड़ियाँ, 
(६) हिन्दी का विवेचनात्मक गद्य | 

महादेवी कवयित्री हो नहीं श्रेष्ठ चित्रकार भी हैं श्रापके चित्रों तथा 
फविताप्रों में एक प्रकार की जहाँ मामिक प्रनुभूति पाई जाती है, वहाँ 
महिलोचित सात्त्विकता भी हष्टिगोचर होती है । इससे इनके काव्य फो 
कमनीयता एवं भावुकता भी बढ़ गई है । 


उन दहीरक के तारो को, कर चूर्ण बनाया प्याला। 

पीडा का सार मिलाकर, प्राणो का आसव डाला । 

मलयानिल के म्ोको में, अ्रपना उपहार लपेटे। 

में सूनें तट पर झाई, विरह-उद्गार समेटे । 
महावेवी ने श्रपने छायावादो काव्य में प्रकृति के बाह्म व्यक्त सौंदर्य के 
अती्कों फो नहीं लिया, उनको श्रव्यक्त गतियों श्रथवा छायाश्रों का सकलब 
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किया है। इससे कविताओं में वेदना और रहस्थात्मकता की घारा प्रवाहित 
हो उठी है। श्रापकी कविताश्रों में भाव-चित्ररण की प्रधानता पाई जाती 
है। वेलिए-- 


वीन भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी हूँ। 
नयन में जिसके जलद वह तृपित चातक हूँ । 
शलभ जिसके प्राण में, वह निदठुर दीपक हूँ । 
फूल को उर में छिपाये, विकल बुलबुल हूँ । 
एक होकर दूर तन से, छाँह वह चल हूँ । 
दूर तुम से हूँ, श्रखण्ड सुहागिनी भी हूँ । 


भ्र्थात्‌ तुम बीनरूप, में उससे उत्यित रागिनी हें, नेत्रों में तुम बादल 
रुप हो, में 'तृषित चातक' हूँ । विरहरूपी दीपक में प्राएरूपी शलभ जल 
रहे हैं, में उस बुलबुल के समान हूँ, जो फूल पर बैठी हो श्लौर उसी के 
लिए तडप भी रही हो । में उस चंचल छाया के समान हूँ, जो शरीर से 
सबंधित होने पर भी उससे दूर हो दूर रहती है । में शरीरघारिणी होने 
के कारण तुम से दूर हो रहो हूं, परन्तु फिर भी श्रात्मा के रूप से तुम्हारी 
हो हैँ, इसलिए 'सुहागिनी' भी हूँ । इस प्रकार श्रात्मा श्रौर परमात्मा के 
प्रदेतवाद को फंसे सुन्दर रूपकों में व्यक्त किया गया है| जैसे वीणा के 
तार भोर उस पर गाई जाने वाली रागिनी में प्रभेद है, चातक झ्ौर 
बादल में परस्पर प्रेमाकषंणा है, शलभ श्रौर दीपक में स्नेह की स्थिरता 
है; फूल शौर बुलबुल में सहज श्रनुराग है, शरीर झौर उसकी छाया में 
जेसे प्रभिन्‍तता है, एकता है उसी प्रकार आ्रात्मा और परमात्मा में भी 
प्रहेंतता है । केवल भिन्नता को प्रतोति इसलिए होती है कि श्रात्मा शरीर- 
धारिणी है। इससे शयक्‌ होते ही श्रात्मा श्रौर परमात्मा की भेद-प्रतीति 
मिटकर भ्रह्ंत हो जायगी । इन शब्दों में *रहस्थवाद' का कितना सुन्दर 
प्ामास पाया जाता है । 
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नाश भी हूँ में श्रनन्त विकास का क्रम भी। । 
त्याग का दिन भी चरम श्रासक्ति का तम भी । 
तार भी श्राघात भी भकार की गति भी। 
पात्र भी, मघु भी, मधुप भी, मघुर-सी स्मृति भी । 
भ्रधर भी हूं भौर स्मित की चाँदनी भी हूँ। 
नाश एवं विकास फा क्रम हूँ श्रर्थात्‌ जैसे प्रलय के बाद उत्पत्ति 
और उत्पत्ति के पश्चात्‌ प्रलय स्वाभाविक है और श्रासक्ति के प्रन्धकार 
'फे पदचात्‌ विरक्तिरूपी प्रकाश स्वाभाविक होता है इसी प्रकार देहघारी 
लौकिफ प्रात्मा, प्रलोकिक में मिलकर तद्गूप हो जाती है, वहाँ श्रभेद हो 
जाता है, उस समय 'तार, श्राघात, ऋकार' में तथा “पात्र, मघु, सधुप' ग्रोर 
उसकी स्मृति में नितान्त श्रभेदता हो जाती है । 'अघर भौर उसको घ॒स्काव 
में भी भिन्नता नहीं रहती। जब जीवात्मा प्रपार ब्नह्म में लीन ही 
जाता है उसको भिन्न प्रतोति इसी प्रकार नहीं होती जिस प्रकार प्र 
में पडे हुए लोहे फी भ्रग्निमय दशा हो जाती है, श्रथवा पानी में घुला हुआ 
नमक जलमय हो जाता है । जीवात्मा ब्रह्म में मिलकर 'ब्रह्ममय' हो जाता 
/ है। “रहस्पवाद” का इससे सुन्दर चित्र श्रोर कहाँ मिल सकेगा ? 
प्रसाद के प्राँस', निराला की 'स्मृति'जैसी एक भाव-कल्पता तथों 
+पल्लब'-जेसा सौन्दर्यान्वेषण महादेयी में नहीं है, किन्तु वेदना का विन्यास 
झौर उसकी बहुरूपता एवं घिवरणपूर्ण चित्रण जैसा महादेवी ने किया 
है, बसा उपर्युक्त तीनों कबियों में नहीं देखा जा सका । पढ़िए-- 
जाग जाग सुकेशिनी री, 
झ्निल ने श्रा मृदुल हौले, शिथिल वेणी-बन्ध खोले | 
पर न तेरे पलक डोले, 
बिखरती श्रलके भरे जाते सुमन वर वेरिनी री । 
छाँह में भ्रस्तित्व खोये, अश्रु के सब रग धोये ॥ 
सद प्रेम दीपक सजोए, 
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पथ किसका देखती तू, अ्रलस स्वप्न निवेषिणी री ॥ 
जाग जाग सुकेशिनी री [![ 


महादेवी की कविताओं में छायावाद , 

छायावाद में देलीगत तथा वण्यंविषय प्रथवा पस्तुगत, यह दो प्रकार 
की विशेषताएँ होती हैं. भर ये दोनो विशेषताएँ महादेवी को कविताश्रों 
'में पाई जाती हैँ। छायावादी फवि या तो विद्वव के श्रणु-श्रणु में श्रपने 
प्रियतम की कॉँकी देखता है या प्रकृति के पदार्थमात्र में उसी का श्राभास 
'देख-देख कर उसीर्मे तन्‍्मय हो जाता है। महादेवी की कविताओं में भी 
उसो प्रियतम का साक्षात्‌ दश्शन हो रहा है, सृष्टि के श्रणु-भ्रणु में उसका 
'भ्रस्तित्व प्रतिभासित हो रहा है। छायावाद की हौली प्रायः श्रतीकात्मक 
साक्षरिक, श्रभिव्यजनात्मक श्रौर चित्रमयी होती है । 

छायावाद की विशेषताओं का वर्गीकरण 
(१) भावभयता--द्विवेदी-यरुग में इतिवृत्तात्मकता फी प्रचुरता 

थी, उसी की प्रतिक्रिया का रूप छायावाद है। इसीलिए इसमें स्थूल रूप 
को प्रपेक्षा सुक्ष्रूप फा भावात्मक वर्णन स्वीकार किया जाता है। सुक्ष्म 
भावो का चित्रण ही इसकी प्रथम विशेषता है। महादेवी फ्री कवित्ताओों 
में भावों की श्रन्त स्पशिता, सुक्ष्मता, गम्भीरता और विशवता श्रपने पूर्ण 
रुप में उपलब्ध होती है । 

(२) प्रकृति--कलाकार प्रकृति को भ्रचेतन नहीं समभता, वह 
'उसे भ्रपने समान चेतन समभता हुआ मानवीय भावनाश्रो का रंग देकर 
चित्रित करता है। इसीलिए उसके चुख-दुःख को, श्रपता सुख दुःख अनुभव 
करता है। महादेवी की कविताश्नो में श्ौर प्रकृति में मानवीय व्यापारों 
का सुन्दर भारोप हुआ है इसीलिए महादेवी लिखती हैं---"छायावाद ने 
मनुष्य के हृदय और प्रकृति के सम्बन्धों में प्राण डाल दिये हैं जो विम्ब- 
'अतिविस्व रूप में चले आते थे 7” 

(३) वेयक्तिक श्रनुभूति की प्रधानता--घह भी छायावाद्व की 
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एक विज्येषता है। मीरा की तरह महादेवी की कविताओं में भी प्रापका 
व्यक्तित्व प्रतीत हो रहा है । छायावाद में श्वद्भार-भावना भी एक नये 
रूप में प्राप्त होती है। कहीं प्रकृति में सुन्दरी का भारोप फरके उसको 
लीलाश्ों का वर्णन किया जाता है, और कहीं ललित कल्पनाशों के हारा 
कलाकार श्रपनी भावनाश्रों को ही समूर्तऊूप देकर उसके सोन्दर्य झौर श्ृड्भार 
का वर्सन करता है। इस प्रकार कल्पित प्रियतम की वास्तविक झनुभूति 
का वर्रान किया जाता है। रीतिकालीन स्थूल श्युद्धार के कुत्सित वर्णन 
की प्रतिक्रिया के रूप में यह प्रवृत्ति झारम्भ हुई। इसलिए इसमें पदार्थों 
के सुक्ष एवं भावात्मक रूपों के सोन्दर्य तथा श्ृज्भार का वर्णोत हुमा 
है। छायावाद ने ससार के सभी पदार्थों के सुन्दर और सुक्ष्म रूपों का 
प्रत्यन्त सनीव वर्णन किया है भौर यही पद्धति महावेवी की कविताशों 
में पाई जाती है । 


(४) रस--महावेबी करुणा की साक्षात्‌ मूर्ति हैं, उनकी रचनाश्रों 
में शान्त भौर श्छड्भार का भी प्रभाव नहीं है इसलिए श्रृज्भार, फरुण शोर 
शान्त रसों फा परिपाक भी छायावाद को एक विशेषता है । 


(५) कल्पना--छायावादी फल्पना के लोक में बिहार करता है, 
कभी-कभी वह कल्पना के परों पर उडता हुप्ला बहुत ऊपर उठ जाता 
है। महादेवी की कल्पनाएँ भी सुन्दर, सजोब और भ्रत्यन्त गम्भीर हैं 
फहीं-कहीं तो इतनी गम्भीर हो गई हैं कि सहज बोघगम्य भी नहीं रहीं। 


(६) प्रतीक-पद्धति----यह भी छायावाद की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता 
है जिसे हम साधारणतया रूपक या उपमान श्रादि कहते हैं, उसे ही 
साहित्यिक भाषा में 'प्रतीक' फहते हैं । प्रथवा जहाँ उपमेयों का बर्रात न 
करके फेवल उपमानों का ही वर्णन किया जाता है जिसे रूपकातिशयोक्ति 
कहा जाता है वही श्राघुनिफ फाव्यों में 'प्रतीक' के नाम से पुकारा जाता 
है । महादेवी ने भी इस पद्धति फो प्रचुर मात्रा में श्रपनाया है। स्‍भावत्द 
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के लिए 'उषा', प्रफुल्लता के लिए “'छुकुल' और सोन्‍्दर्य-स्निग्धता के लिए 
चाँदनी' का प्राय, प्रयोग किया जाता है। महादेवी ने भी ऐसे प्रयोग 
बहुलता से किये हैं । 


(७) मूर्तामृ्ते विधान--साक्वार पदार्थ को निराकार रूप में 
तथा निराकार को साकार रूप सें प्रस्तुत करना ही सुर्तामृर्ते विधान 


कहलाता है । यह विशेषता भी मसहादेवी की रचता में प्रायः पाई 
जाती है । 


(८) मानवीकरण---बह भी छायावाद की एक विशेषता है। 
इसमें प्रकृति को सुन्दर नायिफा का रूप दिया जाता है। महादेवी की 
कविताप्रों में मानवीकररा की प्रवृत्ति भी श्रधिक पाई जाती है। 


(६) लाक्षरिणक प्रयोगों की भरमार भी छायावाद की एक 
विशेषता है, जेसे 'गान का सिसकना' “बेदना का कसकना', 'असिलाषा 


का करवट लेना श्रादि लाक्षरियक प्रयोग हैं । महादेवी ने इनका भो 
पर्याप्त रूप से प्रयोग किया है । 


. (१० ) प्रभिनव छुन्दो का प्रयोग भी छायावाद की एक विशेषता 
है। इसलिए महादेदी ने भी पुराने छन्दों का प्रयोग न फरके नवीन छुन्दों 
का प्रयोग किया है । 


(११) ग्राष्यात्मिक प्रियतम को झालम्वन मानकर उसकी श्रनुभूति 
को विशेषता भी महादेवी की कविताओं में विशेष रूप से दिखाई देती 
है। इस पद्धति को छायावाद का श्रान्तरिक तत्त्व कहा जाय प्रथवा 
रहस्यवाद--इनके काव्य में यह पद्धति भी विशेष रूप से पाई जातो है। 
जैसे-- 

प्रिय मेरा निशीय नीरवता में आता चुपचाप | 
मेरे निमिषो से भी, नीरव है उसकी पदचाप। 
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अथवा 
वया पूजन व्या श्र्चेन रे, 
उस असीम का सुन्दर मन्दिर, मेरा लघुतम जीवन रे। 

महादेवी के काच्य में भाव, कल्पना एवं भ्रनुभूति, इन तीनों का 
मिश्रण पाया जाता है | कहीं-कहों श्रनुभूति श्रौर कल्पता फोरी दाशनिकता 
के कारण जटिल हो गई है। फिर भी ये दोनों महादेवी के काध्य को 
घुखु्य विशेषताएं हैं। महादेवो की झनुभूति मीरा फे समान गभीर, सत्य 
झोौर प्रनन्त है। इसमें साधुर्य भश्लोर सगीत भी पाया जाता हूँ । 


इस विवेचन से स्पष्ट हु कि उपर्युक्त सभी विशेषताएँ महावेबी के 
काव्य में पाई जाती हैं । 


महादेवी में करुणा 

महादेवी की काव्य-घारा में करुण भावना या वेदना को दोस, 
प्रनुभूति की एक प्रधान विशेषता है जो श्रन्यत्र दुर्लभ है। महादेवी के 
काव्य में कारुसिक चेदना का अत्यन्त विशद वर्णन है । इनके हृदय में 
बेदना ऐसी चुभी हुई है, मानों बह हृदय का एक स्थिर भाव बन गई हो। 
श्रापको बेदना से प्रेम भी है, करण को लक्ष्य करके महादेवी लिखतों हैं 
कि "मेरी रचनाओं का झ्ारम्भ करुश रस से ही हुमा है, सर्वप्रथम मेने 
१०० छन्दों में एक फरुण फहानी लिखी थी, इसके बाद वह कण्णा 
विकसित हुई ।” भ्रव वही करुणा श्रापकी प्रधिकाश रचनाओं में घित्रित 
पाई जातो है । यह फरुण भावना उत्तरोत्तर विकसित होती गई है, यह 
व्यष्टि से समष्टि की शोर प्रग्रसर होतो गईं हैं । व्यक्तिगत भावनाओं ने 
विशवगत फरुण भावनाश्रों का रूप घारण किया है। स्मरण रहे कि 
महादेवी की करुणा किसी मृत्यु श्रावि झ्रालम्बनोहीपनादि से उद्बुद्ध शोक 
स्थायी भावात्मक करुणा से सर्वथा भिन्न है । बह तो एफ रहस्यवादी फी 
करुणा है जो निसर्गत चलो श्रा रही है। उस श्रज्ञात प्रभु के विरह में 
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महादेवी का हृदय उत्तप्त हो रहा है, शोर वह उसी में लीन हो गई है ! 
वह भ्रपनी घिरह-पेदना को स्थायी बनाना चाहती है, उसे इस बेंदना में 
भी भतुपम सांधुर्य श्रनुभव होता है । इसलिए वह कह रही है-- 
पर दीप नही होगी, यह मेरे प्राणो की पीडा , 
तुम को पीडा में ढूंढा, तुम में ढूँढँँगी पीडा ! 
इस प्रकार उसे अपने में श्रौर प्रियतम में एक अ्रनिर्वचनीय पीड़ा का 
ही प्रमुभव होने लगता है। यह पीड़ा प्रभु के दर्शन फा श्रामासजन्य रूप 
कहा जाता है; क्‍योंकि--- 
इन ललचाई पलको पर, पहरा था जब ब्रीडा का , 
साम्राज्य मुझे दे डाला, उस चितवन ने पीडा का । 
तभी से सहादेवी उसके विरह में रो रही है, यहाँ तक कि उसके आँसू 
समाप्त-से हो रहे हैं। 
उस सोने के सपने को देखे कितने युग बीते ! 
भ्रांखो के कोश हुए हैं मोती वरसा कर रीते। 
क्योंकि यह पोडढ़ा श्रपने प्रियतम से ही हुईं है, इसलिए वह उसे 
अधिक सादक बता रही है, भ्रौर उसी में लीन होना चाहती है । कहती है-- 


तुम अश्रमर प्रतीक्षा हो में पग विरह-पथिक का घीमा , 
आते जाते मिट जाऊँ, पाऊँ न पन्‍थ की सीमा । 
इतना होते हुए भो उसका प्रियतम झलक्ष्य है, श्रज्ञात है भ्ौर चह 
स्वय भी नहीं जानतो कि चह फेसा है ? इसलिए उसकी पीडा सीमा- 
रहित प्र्थात्‌ अनन्त है । वह चाहती है कि प्रियतम के न मिलने पर में 
उस पीड़ा में हो समा जाओ जिससे उसकी पीड़ा का श्रत्त हो जायगा । 
प्रोर यह उसे सह्य नहीं है। वह कहती है-- 
चह सुनहला हास तेरा, अक उर घनसार-सा 
उड़ जायगा अस्तित्व सेरा ***११०***- हक 
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सहादेवी इस पीडा के बदले स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहतीं । 

क्या भ्रमरो का लोक मिलेगा, तेरी कशणा का उपहार ? 

रहने दो हे देव श्ररे ! यह मेरा मिटने का श्रघिकार। 

यद्यपि श्रापकी करुणा में एक प्रकार का दिव्य सयम है तथापि जंसी 
शंभीरता भ्रापकी कला में पाई जाती है वैसी श्रन्यत्र दुर्लभ है। यद्यपि 
मीरा फी विरह-वेदना भी महादेवी के ही समान है तथापि दोनों में पर्याप्त 
अन्तर है। मोरा फी करुण भावना में वेयक्तिक श्रनुभूति की प्रधानता, 
सरलता, स्वाभाविकता श्रौर सजीवता है, फिर भी किसी निश्चित विन्तन- 
पद्धति का श्रग नहीं है परन्तु महादेवी की करुणा, रहस्यवाविनी करुणा 
है जिसका उद्धूव जीवन के साथ हुप्ना है । 

“विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात ।' 

इसके सम्बन्ध में महादेवी ने स्वय लिखा है कि जीवन के इतिहास 
में पशुता से पश्ुता की, फठोरता से कठोरता की, श्र वृद्धि से वृद्धि को 
कभी पराजय नहीं हुई है, इसलिए परीक्षित सिद्धान्त की जैसी नई कसौटी 
हम चाहते थे, वेसी लेकर हमारा ध्वसयुग श्राया है। इसके ध्वसावशेष 
में निर्माणकार्य मनुष्यता, करुणा श्रौर भावनामूलक विश्वास से ही हो 
जायगा, यह में नहीं भूलना चाहती । 

महादेवी की वेदना इसी सिद्धान्त पर श्राघारित है। उनके काव्य में 
करुणा या वेदना का जेँसा सुन्दर श्रभिव्यजन हुआ्ला है वैसा श्रन्य किसी 
'कवयित्री में नहीं पाया जाता। इन्हीं काररों से महादेवी वर्मा को कब्सा 
की प्रमुख कथयित्री कहा जाता है । 


संक्षिप्त आलोचना 
यासा---यह महादेवी वर्मा का “महाकाव्य/ माना जाता है। इस 
पर श्रापको हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से १२० ०) रु० का मगलाप्रताद 
'पारितोषिक प्राप्त हो चुका है । इसमें नीहार, रक्षिम श्लौर नीरजा--ईने 
तीन काव्यों का समन्वय है। इसकी भाषा सजीव है। इसने झपनी स्तिग्धता 
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से छायावाद की कर्केशता को ढक लिया है। “यामा' की प्रधान विशेषता 
प्रसाद गुण का होना है। इसकी भाषा की कोमलतः एवं सुन्दरता इतनी 
हृदय-प्राहिसी है कि छायावादी कवियों की कविताओं में बहुत कम पाई 
जाती है। 'वामा' में छायावाद तो है ही, रहस्पवाद की भी सुन्दर श्रव- 
तारणा हुई हैं। परन्तु इसमें साहित्यिक सामन्तिक प्रवृत्ति हृष्टिगोचर होने 
के कारण 'शभाधुनिक़ फवि' की भूमिका में 'प्रगतिवाद' की उपेक्षा की गई 
है। वास्तव में जहाँ प्रियतम फो 'हीरा” समझा जाय वहाँ अपने झ्ापको भी 
कम-से-कम सुवर्ण! तो समझना ही चाहिए । 








*। ।हीरक सी वह याद, 

, ,वनेगा जीवन सोना ॥ 

] जल जल तप तप किन्तु, 
खरा इसका है होना । 


इस होरे भर सोने के जीवन में यदि दरिद्र नारायण की सुधि न 
रहे तो ग्राइचर्य ही क्‍या है ? इसी प्रकार प्रमतिवाद की उपेक्षा भी श्रनुचित 
क्यों समझी जानो चाहिए ? महादेदथी के श्रनुसार “भविष्य में जो प्रगति- 
बाद को द्ा होगी, उसकी कल्पना श्रभी समीचीन नहीं हो सकती । 
इतना स्पष्ट है कि यह श्रसिको फी वाणी में बोलने चाली कविता सध्यम 
वर्ग के कष्ठ से उत्पन्न हो रही है । इसे समभने के लिए उसी वर्ग की 
पृष्ठभूमि दाहिए ।” ऐसा प्रत्तीत होता है कि महादेवी के विचारों में 
प्रगतिवाद से उन्हें स्वयं निराशा है परन्तु वें समझतो हैं कि छायावाद सदा 
इसी प्रकार सिहासन पर बंठा रहेगा। 


महादेवी को रचनाएँ निस्संदेह अनेक गुरों से गुम्फित हैं, पर जहाँ- 
तहाँ प्रशुद्ध भाषा के प्रयोग कुछ खटकते हैं, जेसे--“में श्राज चुपा श्राई 
चातक” इसमें “चुप करा श्राई! के स्थान में 'चुपा श्राई नितान्त श्रशुद्ध 
अयोग है। इसी प्रकार “भिपकिप श्राँखें फहतो हैं” इसमें “ऋषक-भपको 
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के स्थान में 'झ्रिपक्रिप' प्रयोग समीचीन प्रतोत नहीं होता । परन्तु ऐसे 
प्रयोग “झाटे में नमक के समान हैं । 
नीहार-..-यह महादेवो की प्रारम्भिक रचनाश्रों का सग्रह है। इसमें 
'सूना वेश”, 'मेरा राज” श्रौर “उनका प्यार! श्रादि फविताएँ उल्लेखनीय हैं। 
'नीहार' की रतनाएँ वैयक्तिक श्रनुभूति प्रधान हैं॥ फिर भी ये कविताएँ 
भाव-प्रधान होने की श्रपेक्षा विचार-प्रधान भ्रधिक हैं। इसमें संगीत के 
तत्त्व भी पाये जाते हैं । 
देखिए--- 
इन ललचाई पलकों पर, पहरा जब था क्वीडा का , 
साम्राज्य मुझे दे डाला, उस चितवन ने पीडा का | 
उस सोने के सपने को, देखे कितने ग्रुग वीते , 
श्रांखो के कोष हुए हैं, मोती बरसा कर रीते। 


रविस-...इस काव्य-सग्रह में चिन्तन-प्रधान कविताएं हैं ॥ फवयित्री 
ने इनमें जीवन, मृत्यु, जीव, सुख भौर दु ख श्रादि पर श्रनेक विचार प्रकट 
किये हैं । यद्यपि इनके विषयों में मोलिकता नहीं है तथापि प्रस्तुत फरने 
का ढग सर्वया मौलिक है । 

तीरजा--.इस काव्य में चिन्तन श्रोर अ्रनुभूति का सुन्दर सामजस्य 
है। फवपिश्री ने इसमें दाशशनिक विचारों की सुन्दर भ्रवतारणा की है। 
इसमें वेदना झौर हुं से पूर्ण विरह-भावना का समावेश है । इस विरह 
में प्रलोकिकता है। इसमें एक विचित्र प्रकार का आघुय है। फवमित्री ने 
इसमें प्राकृतिफ उपकरणों का मानवीकरण झौर उनकी सुन्वरताप्नों का 
रोचक वर्खन किया है । पढ़िए-- 


मर्मर की सुमघुर नूपुर ध्वनि, 
अलि-गुजित पद्मो की किंकिणि , 
भर पदगति में भ्रलस तरगिणि , 





तरल रजत की धार वहा दे 
मृदु स्मित से, सजनी, 
विहंसती श्रा वसत रजनी । 


सांध्यगीत---इस संग्रह की कविताझ्रो में कल्पना, श्रचुभूति तथा 

बिन्तन का सुन्दर समावेश किया गया है। इन गीतो का ईश्वरीय संयोग 
झोर वियोग से सम्बन्ध है। प्रकृति-सम्बन्धी गीतो में भी रहस्यवाद फी पुट 
शाई जाती है। महादेवी सर्वत्र ईश्वर फी सत्ता का श्नुभव करती हैं, देखिए--- 

प्रिय साध्य गगन, 

मेरा जीवन ; 

यह क्षितिज बना घुँघला विराग, 

नव अरुण भ्ररुण मेरा सुहाग | 

छाया - सी काया वीतराग, 

सुधि - भीने स्वप्त रंगीले घन | 


दीपशिखा---इसमें महादेवी ने श्रपती कला को सुस्दर रूप में 
ग्रभिव्यक्त किया है। इन गौतो में रहस्यवाद फे निम्नलिखित तत्त्व पाये 
जाते हैं-- 
(१) परा विद्या की श्रपाथिविकता । 
(२) वेदान्त का श्रद्॑तवाद । 
(३) लोकिक प्रेम की तीत्रता । 
(४) कवीर के दाम्पत्य भाव के समान दाम्पत्य भाव । 
) 


(५) सूफीमत की प्रेमसयी आात्मानुभूति श्रौर प्रात्मा एवं परमात्मा 
का चिरकालिक विरह । 


(६) प्रकृति के अनेक रूपो में एक सुन्दर व्यक्तित्व का श्रारोपण । 
इनके प्रतिरिक्त इन गीतों में ऋग्वेद, उपनिषद्‌, बुद्ध, कबीर, 
भवभूति झोर कालिदास झ्रादि की विचारधारा के भी दर्शन हो जाते हैं । 
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न 


वउरमकन, 





सर्वागीण आलोचना तथा महत्व 

महादेवी की फविता में प्रसाद, पन्‍त झोर निराला से भिन्न कई 
विद्येषताएँ हैं । प्रसादजी तो नवयुग के कवि माने जाते हैं, उन्होंने नवीन 
छन्दों में 'प्रेम-परथिक' काव्य लिखा। ब्रजभाषा को छोडकर, खडी- 
चोली को पल्‍लवित किया है, मानो उन्होने साहित्य फा कलेवर हो 
बदल दिया हो । निराला जी तो नवनिर्माण के श्राचार्य ही है। इनकी 
रचना छन्दो फे सीमित वधन में न रह सकी, वह घुक्त होकर विचरण 
करती रही । पन्तजी ने भी प्रकृति का श्रवृभुत चित्रण किया है, नवगति, 
नवछन्द श्रादि सब कुछ नया-ही-नया कर दिया है, परिवर्तन की एक 
बाढ़-सी पैदा फर दी है। परन्तु महादेवी वर्मा ने कोई ऐसी नवीनता नहीं 
पैदा फी । उन्होंने तो केवल हृदय की गभीर प्रचुभूतियाँ ही भ्रकित फी हैं 
जो हिन्दी-साहित्य में झ्रन्यत्र नहीं पाई जातीं। पन्‍तजी की तरह श्राप 
शब्दों के लिगों को बदलने के पक्ष में नहीं हैं, श्रापने तो कोमल कान्त पदा- 
बली में प्रात्मा-सबंधी विचारधारा का स्रोत ही वहा दिया है। वूसरे 
छायावादी कवियों से श्राप में यही भिन्नता है कि श्राप बहिर्मृखी नहीं, 
भावपक्ष के साथ ही हृदयपक्ष की प्रवलता की भी उपाततिका हैं, जो 
काव्य में सजीव होकर निखर उठी है । 


महादेवी की कविता के मूल स्रोत 

महादेवी का जन्म एक सम्पन्न घराने में हुआ, इसलिए उनकी शिक्षा 
आर जीवन का विकास उनकी फविता में चमत्कृत हो गया है । उनकी 
कविता के मूल स्रोत निम्नलिखित हैं-- 

(१) समृद्ध घराने में उत्पन्न होने के फारण उन्हें शिक्षा का प्रभाव 
नहीं रहा जिससे उनका गम्भीर एवं विस्तृत अ्रध्ययन कविता में निखर 
उठा ॥ 

(२) माता का विदुषी, कविताप्रिय तथा कलाप्रिय होना । वित्र- 
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|. कविता महादेवी की फविता में सगीत-प्रियता के फारण विज्ेप चमत्का- 
। रिशी सिद्ध हुई है। * . ् 
(३) बौद्ध साहित्य का श्रध्यपन उनके कवित्व में कदणा तथा 
चिन्तन भर गया है । 





(४) निरन्तर सेवा-भाव तथा एकाकी जीवन ने उनको झआत्मचितन 
2»... की श्रोर प्रेरित किया है । 


| (५) जीवन मे बौद्धभिक्षु के रूप धारण करने पर मानवता के प्रति 
४ इतनी भावना जागरित हो गई, और कविता में रहस्यवाद का पुर्णा विकास 
|! हो गया । 

| 


्‌ । इन मूल स्रोतों को लेकर महादेवी कविता-क्षेत्र में श्रवतरिंत हुई हैं । 

यद्यपि उन्हे साधना के लिए समय का श्रभाव है, तथापि श्रापकी चिन्तेन- 
४ शील प्रवृत्ति ने कविता में वह चसत्कार पैदा फर दिया है जो श्रन्यत्र 
४। इलंभ है। 


पे 
ह महादेवी वर्मा का रहस्यवाद 


। इसमें सदेह नहीं है कि घर्तमान हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र मे महादेवी 
रहस्यवाद को एकमात्र कवयित्रों हैं। प्रापका रहस्यवाद व्यक्तिवाद से 

। समृष्टिवाद की झ्लोर जा रहा है। चह स्वयं कहती हैं--“जब मानवीय 
भावों की छाया प्रकृति में स्थापित कर तादात्म्य स्थापित किया जाता है, 

तो वह 'छायावाद' कहलाता है श्रौर जब प्रकृति में एक मधुरतम व्यक्ति 
का प्रारोप करके, उसके प्रति श्रात्मनिवेदतन किया जाता है तो वह 





'रहस्पवाद! कहलाता है । परमात्मा के विराद्‌ रूप से हमारी आत्मा कुछ 
४; काल के लिए माया के श्रावरण से उठकर उसे ही दूँढती है । तब 
अन्‍्वेषण के बाद वह मिल जाता है, उसमें तदाकार होना ही “रहस्यवाद 
केहलाता है ।!! हे 
» महादेवी के काव्य में चिन्तन है। चिन्तन दाशंनिकता फा प्रेरक है प्रौर 


शक 
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उसी भावना का प्रकाशन “रहस्यवाद! कहलाता है । महादेवी जी भ्रपती 
कविता में उस झनन्त एव श्रसीम को दूँढती हैं--- 


जब कपोल ग्रुलाब पर शिश्यु प्रात के, 
सूखते नक्षत्र कल के बिन्दु से। 
रश्मियो की कनकधघधारा में नहा, 
मुकुल हंसते मोतियों को चूम के। 
स्वप्नशाला में यवनिका डाल जो, 
तब हगो को खोलता वह कौन है ? 


महादेवी की रहस्यानुभृति भी विचित्र रूपकों द्वारा व्यक्त हुई हे । 
यह अ्रपने-प्रापको उस चिरतन सत्य की भ्राराधिका--विरहिएी सानती 
है । वह फहती है--सीमा तो श्रसीम में मिट जाती है, झ्ोर प्रसीम 
सीमा में वेंघ जाता है, तब समस्त ससार का सुख-दु ख दूर हो जाता है ।” 
महादेवी फी फविता में रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास है ! उनके 
रहस्यवाद में जो प्रस्पष्टता दीखती है, वहु साधना के विकास के कारण 
ही है । ससार के साहित्य में रहस्यवाद का ऐसा विकास-क्रम कदाचित्‌ 
ही किसी कवि में उपलब्ध हो सके । 


फलापक्ष 


महादेवी वर्मा का भावपक्ष जैसा सरल तथा उत्कृष्ट है, वैसा ही 
कलापक्ष भी है। झ्राप कविता को हृदय फी श्रनुभूति मानती हैं । उनकी 
फला सबल है, इसलिए उसमें चमत्कार की चेष्टा तक नहीं की है, 
हृदय के भ्रनुभव के श्राधार पर लिखा है, इसी कारण कविता में प्रस्वाभा- 
विकता नहीं झाने पाई है। उनकी भाषा तथा भाव सभी सुन्दर हैं। कहीं- 
कहीं शब्दों की कोमलता के लिए उनमें तोड-मरोड भी की गई है परन्तु 
यह काव्यगति में कहीं भी बाधक सिद्ध नहों हुई । 

्रभिव्यक्ति हो आपके फलापक्ष का एफसात्न गुण है। झ्रापकी कला 
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में शब्दों के लाक्षसििक प्रयोग, श्रमूर्त वस्तुओो में मूर्त योजनाएँ, भावों और 
प्राकृतिक रूपो के मानवीकरण झादि सभी शैलियों के रूप पाये जाते हैं । 
च्ित्रकार होने के कारण झ्रापकी कविता विशेष रूप से निस्तरी है । 

कला की हृष्ठि से महादेवी का “गीतिकाब्य सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी 
गीति की पढ़ति बड़ी सुन्दर श्ौर श्लाकर्षक है। वेदिककाल की गीति- 
पढ्षति विद्यापति, कबीर, सुर से होती हुई महादेवी तक पहुँची है । 
महादेवी जी इस कला में पूर्ण हैं, श्रद्वितीय हैं । 

महादेवी जी की भाषा जितनी प्राअल श्लौर सावानुक्बूल है, फदा- 
चित ही ऐसी किसी कवि की हो ५ झ्रापकी भाषा में नैसगिक प्रवाह है । 
हिन्दी साहित्य सदा इस कवपिन्नी का श्राभारी रहेगा । 

महादेदी ने प्रायः श्राध्यात्मिक गीतों को रचना को है । इन गीतो 
में प्रलोफिक के प्रति प्रेष है, उत्तके वियोग में विप्रलम्भ-जनित भावनाओरो 
का भी समावेश है । उनके भावो में जीवन का दिव्य सत्य निहित है 
उनका सूक्ष्म (शव) अपने में पूर्ण है। महादेवी जी ने छवि, झम्रत श्रौर 
सौद्य से उसकी पुर भ्रम्पर्थना की है । उनकी वृत्तियाँ भ्रस्तर्मुखी हैँ । 
गोतों में गीतिकाव्य के सभी तत्त्व पूर्ण हैं। इनमें वेदता, तन्‍्मयता, साधूय॑ 
तथा शब्दचित्रों फी सुन्दर भ्रवतारणा हुई है । आत्मतिवेदन, अनुभूति तथा 
श्रात्मविस्पृति का काव्य में पूर्ण समावेश है | चास्तव में उन्होंने सीमित 
क्षेत्र में हो श्रपनी सुक्ष्म अनुभूतियों का सर्वश्रेष्ठ चित्रण किया है । 

भावपक्ष फी भांति महादेवी का कलापक्ष भी पर्याष्त उन्नत है । 
उनकी कविताओं में भाषा का रूप श्रत्यन्त परिष्कृत है। यद्यपि उनकी 
भाषा सस्क्ृत के तत्सम शब्दों से पूर्ण है तथापि उसमें सरलता, भवाह 
तथा साधु का सुन्दर समाहार सिलता है | उनका शब्द-चयन श्रत्यच्त 
इिलिप्ट तथा भावानुकूल है। भावनाओं के श्रवुसार उनकी शैली भी 
भत्यन्त रहस्यमयों है। फिर भी उसमें घारावाहिकता है, सुन्दर प्रवाह 
है। निरमुचय ही महादेवी वर्मा हिन्दी की सांस्कृतिक फवयिन्नी हैं । हिन्दी 
साहित्य को श्राप पर सदा श्रभिमान रहेगा । 


रामधारीसिंह दिनकर 
परिचय 


श्री दिनकर का जन्म स० १६६४ में बिहार के मुगेर ज़िले में हुप्ता। 
कविता की रुचि उन्हें प्रारम्भ से ही थी। इनका शशव श्रनेक कष्टों में 
व्यतीत हुप्ना । ये भ्रपने गाँव से ४-५ मील की दूरी पर एक ग्राम में पढने 
जाया करते थे। न सिर पर टोपी रहती श्रौर न पैरो में जूता, न क़लम, 
न कापी । दरिद्रता के कारण वह सब प्रभाव उन्हें सहने पड़ते थे। 
ग्रामीणों की दीन वश्ा ने इनके हृदय को व्यथित कर दिया तथा स्वामी 
विवेकानन्द के प्रन्यो, तिलक के गीतारहस्य, इकबाल श्रौर नीत्से फे 
पाठों ने इन्हें कविता करने की प्रेरणा दी । हिमालय, ताण्डव झौर कर्स्मे 
देवाय भ्रादि कविताओं में इन्हीं कर्मयोगियों की पदघ्वनि सुनाई पडती 
है । बोरबाला झौर प्रशभग इनकी विद्याथिजीवन की रचनाएं हैं । 

इनकी रचनाओं में युद्ध और शान्ति, हिंसा और श्रहिसा, श्रद्धा प्नौर 
तर्क, पश्ुवल श्र श्रात्मवल, हृदय झोर मस्तिष्क के दन्द्दों का सुन्दर 
चित्रण किया गया है । इनकी रचनाश्रों में राष्ट्रीयर्ता श्रोर विश्वबन्धुता 
की भावनाएं मुख्य रहती हैं । श्रापको भावनाप्रो में कभी-कभी शिव के 
समान प्रलयकारी श्रोज उम्रड पडता है । पूँजीपतियों श्रौर शोषकों को 
नीति पर भी झापने गहरी चोटें की हैं। श्रापने जनता फो भी मिराश न 
होने के लिए श्राइवासन दिया है | श्राप भाग्यवाद में विश्वास नहीं करते, 
झौर मानव को उद्यम की शोर प्रेरित करते हैं। प्रापकी फविताओं के 
विषय भारत के श्रतीत गौरव को जगाते हैं। श्रापकी कविताओं के 
आझाघार पर पझ्ापको 'क्रान्तिकारों कवि कहा जादा है । .' 
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प० हज़ारीप्रसाद द्विवेदी श्रापकी काव्य-साधना के विषय में लिखते 
हैं-+/जब छायावाद के प्रथम उन्मेष के कवियों के बाद दूसरे उन्मेष के 
कवियों का भ्रागमन हुआ, तो उनके सामने मानवतावाद का श्रादर्श 
प्रत्पष्ट रह गया था | दिनकर में वह आादश् पुरे ज्ञोर पर है, इसीलिए 
दिनकर के काव्य का श्राकर्षश शिथिल नहीं हुआ है । श्रारम्भ से लेकर 
प्रव तक उनका घिकास एकरस श्रौर गतिशील है ।” श्री रामगोपाल 
चतुर्वेदी लिखते हैं, कि छुझे लखनऊ विश्वविद्यालय के श्रन्तर्गंत कवि- 
सम्मेलन के विशाल श्रायोजन में, जिसकी श्रध्यक्षता श्री कुलपति श्राचार्य 
नरेद्धदेव जी स्वय कर रहे थे, रात्रि के & बजे दिनकर जी की श्रोजस्वीं 
कविताश्रों के सुनने का सौभाग्य मिला । जनता श्रापकी कविताओ को 
धुनकर मन्त्रमुग्ध-ती हो रही थी। उसके बाद भी श्रनेक बार उनकी 
कविताएँ सुनने फा भ्रवसर मिला है, पर उनकी उद्दाम शेली क्रौर प्रभाव में 
तनिक भी भ्रन्तर नहीं आने पाया है | उनकी कविता और सुनाने का ढंगे 
भी उसी के भ्रनुकूल होने से एक जादू-सा होने लगता है । निस्सदेह दिन- 
कर एक जीवट के मासव हैं, छोटो श्रायु में ही गृहस्थ के भार से दंव 
लाने पर आपने ६० रु० मासिक की नौकरी भी फर ली थी, और सच 
तो यह है कि भ्रभी तक भी पारिवारिक उत्तरदायित्वों से श्रापको 
मुक्षित नहीं मिली है । श्राजकल आप भारतीय संसद्‌ के निर्वाचित सदस्य 
(एम. पी ) हैं । 

दिनकर जी ने जनता को उदात्त स्वर में श्राइवासन देते हुए कहा 
था- ' 

गरज कर बता सबको, मारे किसी के, मरेगा नही हिन्द देश । 

” लहू की नदी तैर कर भ्रा गया है, कही से कही हिन्द देग | 
लडाई के मैदान में चल रहे हैं, लेके हम उसका निशान। 
खडा हो जवानी का झा उठा, श्रो मेरे देश के नौजवान | 


यद्यपि श्रापने अनेक रचनाएं की हैं,. परच्चु श्रापका कुरुक्षेत्र महा- 
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काव्य माना जाता है। इस काव्य में श्रापने दया श्र क्षमा बीरों का 
भूषण सिद्ध फिया है। दलितों, श्योषितों एव ढुर्बलों के लिए यही एक 
परम फलक माना है भर्थात्‌ एक सबल व्यक्ति अपने ऋर हाथो से निबंत 
को दण्ड दे सकता है, परन्तु नहीं देना चाहता, यह उसकी “दमा” समभूनो 
चाहिए झौर एक निर्बल पुरुष सबल के हाथों कष्ट सहता हुप्रा भी उत्तको 
उपेक्षा इसलिए करता है कि मेने उसे क्षमा कर दिया है, नितान्त उप 
हासास्पद है। श्रन्याय सहना श्रन्यायरूपी विषधर को दूध पिलाकर 
थुष्ट करने के समान है, हमें प्रपने श्रधिकारों की रक्षा के लिए अवश्य 
आस्त्र उठाने चाहिएँ प्रौर हमारे शास्त्रों से यदि ऐसे ढ्ुप्टों का सहार भी 
हो तो हमें उसे 'प्रहिसा' ही समभना चाहिए। यही उपदेश महाभारत 
में भीष्मपितामह ने महाराज युधिष्ठिर को दिया था श्रौर यही उपदेश 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीता में श्र्जुन को देते हैं। निस्सदेह दिनकर जी ने 
“क्ुसक्षेत्र' फाव्य द्वारा भारत को उसके श्रतीत का गौरव सुनाकर, उसे 
कर्तेव्यनिष्ठ एवं कर्मवीर बनने की प्रेरणा दी है। यह 'सामयिक दर्शन! 
कहा जा सकता है। इन्हीं वीरोचित भावनाओं से हमारे हृदय शोर 
मस्तिष्क पर चिरकाल से जमी .हुई काई हटाई जा सकती है। इन्‍्हों 
भावनाओं की रगड से मानवीय दुर्बलताएँ सबल बनाई जा सकती हैं। 
ओऔर श्रब समय श्रा गया है कि हम स्वतन्त्र होकर श्रपने श्रस्तित्व को 
पहिचानें, भप्रपने श्रतीत की सस्कृति झ्ौर भावनाओं का भ्रादर करें । 
दिनकर प्रगतिवादी कवियों में भी श्राजकल सर्वश्षेष्ठ स्थान बना रहे 
हैं । हमें ऐसी राष्ट्रीय भावनाश्रों के पुजारी फवियों को सदा 'राष्ट्रक्षक' 
के रूप में सम्मानित करते रहना चाहिए, जिससे ये देवता प्रसन्‍न होकर 
समय-समय पर श्रपनी हुकारों से देश को जीवित भौर जागरित, रख सरके। 
“कवि राष्ट्‌ की विभूति है! इसमें सवेह नहीं । । 


रचनाएँ 
विनकर फी प्रसिद्ध रचनाएँ निम्नलिखित हैं--- 
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(१) रेणुका, (२) हुंकार, (३) रसबन्ती, (४) इन्द्रगीत, (५) कुरुक्षेत्र 
(६) बापुदशन, (७) सामधेनी, (5५) घूपछाह । 

रेणुका--सन्‌ १६३४ में 'रेणुका' का प्रकाशन हुआ था। यद्यपि यह 
दिनकर की कविताश्रों का पहला ही संग्रह हैं तदषि यह बात बड़े गर्व 
से कहो जा सकती है कि पन्‍्त की “वीणा, निराला की “प्रनामिका' झौर 
गुप्त की प्रारंभिक रचनामों के मुकावले में 'रेणुका' भाषा, भाव भौर शैली 
को हृष्टि,से भ्रपृवं हे, अ्रलोकिक हुँ एवं प्रतिभाशाली है । 'रेणुका' अपनो 
परवर्ती रचनाप्रों फा प्रतिनिधित्व करने वाला सप॒ह फहा जा सकता है। 
इसमें एक झोर जहाँ हुकार-जैसी श्राग बरसाने वाली रचनाएँ हैँ वहाँ 
दूसरी ध्ोर 'रसवस्ती-जैसी कोमल प्रनुभूतिपुर्ण रचनाएं भी हैं । प्रक्रति- 
सुषमा की ऋाँकी “विर्भरिणी' भ्रोर “मिथिला में शरत्‌' श्रादि फविताओं 
में मिलेग (इन्द्गीत' की “धूल के हीरे” नामक रचना में जोवन-जगत्‌ के 
चशत भी श्राप कर सकते हैं । प्रभिप्राय यह है कि 'रेणुका' में दिनकर 
को सभी परिवर्तो रचनाप्नों का संकेत पाया जाता है । 

'रेणुका' का प्रकाशन छायाचाद का उत्कर्ष शिथिल हो जाने पर हो 
समकझ्तिए । उस समय प्रसाद, पन्‍्त या निराला की उत्कृष्ट रचनएएँ भो 
श्रकाशित हो चुको थीं। 'कामायनी' के पद्चात्त छायावाद का युग शिथिल 
होता गया श्रोर प्रगतियाद की भावना साहित्य में ज्ञोर पकड़ती गई । 
उसके बाद प्रयाग से बच्चन ने 'सघुशाला' में सरल रचनाग्रो का स्रोत 
चहा दिया एवं दिनकर नें भ्रपनी प्रोजस्वी रचनाश्रो द्वारा सानव के हृदय- 
रक्त को उष्ण बना विया। हिन्दी-साहित्य में ये दो ही नक्षत्र श्रति झोन्न 
लोकप्रिय बन सके हैं। यह सौभाग्य तीसरे को श्रप्राप्प ही रहा। वी. एन. 
कालेज पटना को साहित्य-परिषद्‌ के श्रबसर पर दिनकर जी को प्रोजस्वी 
कविताओं ने वह समा बाँध दिया कि श्री माखनलाल चतुर्चेदी चुप न रह 
सके झ्योर कहने लगे कि यदि सुके दिनकर जी फी कविताश्रो को सुनने 
के लिए दक्षिणी श्फ्रीका भी जाना पड़ता तब भी सुर प्रसन्‍्तता ही होती। 
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'रेणुका में उसी समय की बहुत-सी रचनाएँ पाई जाती हैं । 
दिनकर जी तमसा-कूल पर खिली हुई मधुर ज्योति से श्रपने हृदय 
को प्रदीप्त करना चाहते हैं । वह फहते हैं--- 
सूर सूर, तुलसी शशि जिसकी विभा यहाँ फैलाते हैं 
जिसके बुके कशो को पा कवि भ्रव खद्योत कहते हैं। 
उसकी विभा प्रदीप्त करे, मेरे उर का कोना कोना | 
छू दे यदि लेखनी, धूल भी चमक उठे वनकर सोना । 
इस पद्य में कवि की कितनी उत्कृष्ट भावना है ! सुर-तुलसी की सूर्य- 
चन्द्र के समान फंली हुई विभा श्रव बुक-सी रही है। उसी के बुरे हुए 
करों को प्राप्त कर श्राज भी कवि खद्योत कहला रहे हैं। वही विभा कवि 
हृदय फो भी प्रदीप्त कर दे, जिसके प्रताप से यदि कवि की लेखनी 
घूल फो भी छू दे तो बहू सोना बतकर चमक उठे । भावना में मारमिक 
श्रोज है । इतना ही नहीं, "कविता की पुकार' में कविता नगरों के झाड- 
म्व॒रपुर्णा जोवन से ऊब उठी है, उसे श्रव महल नहीं फुटिमा चाहिए, 
नगर नहीं, प्राम चाहिए । वह फहती है, हे कवि [ 
विद्युत छीड दीप साजूंगी, महल छोड तृरणा-कुटी प्रवेश । 
तुम गाँवों के बनो भिखारी, में भिखारिणी का लूँ वेश ॥। 
कभी कहती है *- 


सूखी रोटी खायेगा जब, कृषक खेत में घर कर हल , 
तब दूंगी में तृप्ति उसे बनकर लोटे का ग्रगा-जल । 
उसके तन का दिव्य स्वेदकश, बनकर गिरती जाऊँगी , 
और खेत में उन्ही करो से, में मोती उपजाऊँगी ) 
दिनकर जी ने प्रकृति-वर्णन के भी सजीव चित्र खाँचे हैं, वेखिए-- 
मधुयामिनी श्रचल-भ्रोट में सोई थी बालिका-जूही उमगभरी। 
विघुरजित श्रोसकरशो से भरी, थी बिछी वन स्वप्न-सी दुब हरी ॥7 
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_अलकिध्मकल, 





भुदु चाँदनी बीच थी खेल रही, वनफूलो से घून्य में इन्द्रपरी । 
कविता वन शल-महाकवि के उर से में तभी अ्रनजान झरी।॥॥ 
(राजा-रानी' शीर्षक में प्रेम श्लोर करुणा का अ्रत्यन्त सर्मस्पर्शी चित्र 
है। वसनन्‍्त और वर्षा के जीवन पर भी सामिक हृष्टि डाली गई है! 
सच तो यह है कि दिनकरजो ने इसी बहाने पुरुष की विलासप्रियता, 
हृवयहीनता प्रौर स्वार्थलिप्सा तथा नारी के त्याग, सहिष्णुता और 
यंत्रणा का चित्र खींचा है। राम |भौर दुष्यन्त की निर्देयता के कारसण 
सीता श्रौर शकुन्तला का जीवन कितना कारुरिपक बन गया था-- 
राजा वसन्‍्त, वर्षा ऋतुओ की रानी ,* 
लेकिन दोनो की कितनी भिन्न कहानी। 
४ राजा के मुख में हँसी, कण्ठ में माला , 
' रानी का श्रन्तर विकल, हगो में पानी। 


ऊ 


हुँंकार--जब सन्‌ १६३४ के पश्चात्‌ समाजवादी भावनाश्रों का 
बोलवाला हुआ तब दिनकर भी भपनी कविताशं का गान करने के लिए 
सामयिक सामग्री जुटाने लगे । गान्धोजी ने देश फो जगाया, परन्तु 
क्रान्ति का स्वरूप अहिसात्मक कंसे हो, दिनकर के सन में यह चिन्ता 
व्याप्त हहै। उसने भारतीय इतिहास के ध्वंसावशेषों की श्रोर हृष्टि- 
पात किया और इस यज्ञ में श्रपनी भी प्राहुति चढाने के संकल्प से 
हुंकार की रचना की । इसमें श्रतीत का गान नहीं है, श्रागत का स्वागत 
फरते हुए श्रनागत के गीत गाने के लिए दिनकरजी विकल हो उठे हैं । 
थे मानो अपने झ्ापको कह रहे हों-- 


नये प्रात के श्ररुझ ! तिमिर उर में मरीचि सन्धान करो ! 

युग के मूक शैल उठ जागो, हुकारो, कुछ गान करो। 

इसमें अरुण” दब्द से दिनकर का ही सकेत किया गया है। उन्हें 
अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है, वे भ्रपने को ज्योतिर्मय सौरमण्डल के कवि 
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के तुल्य मानते हैं। 'श्रालोकधन्वा' में जो श्रपना गर्वोल्रा रूप प्रकट किया 
है, वह नितान्त रमणीय है । देखिए--- 

ज्योतिर्घर कवि में ज्वलित सौरमण्डल का , 

मेरा शिखण्ड श्ररुशाभ, किरोट अभ्रनल का। 

पाया निसगे ने मुझे पुण्य के फल-सा, 

तम के सिर पर निकला में कनक-कमल-सा । 

हो उठा दीस घरती का कोना-कोना , 

जिस को मेंने छू दिया हुआ वह सोना) 

में विभापुत्र जागरण गान है मेरा, 

जग को श्रक्षय आझालोक दान है मेरा। 

'कविता फा हठ' रचना में कविता स्वर्गलोक को भूलोक में उतारने 
से लिए कवि की सहायता करना चाहतो है| 'परिचय' शोर्षक फविता में 
फधि फा व्यक्तिव और उसफा काव्यदर्शन निरूपण किया गया है। 
'झनल-फिरीट' कविता में दिनकर ज्वालामुखी के सुख पर बैठकर शोर 
नेज्ो-भालों पर चढकर ही श्रपनी मस्ती के तराने सुनाते हैं । श्राप ऐसे 
ही श्राशिक फा चित्र प्रस्तुत फरते हैं-- 
लेना श्रनल किरीठ भाल पर, भ्रो भ्राशिक होने वाले 
कालकूट पहिले पी लेना, सुधा बीज बवोने वाले । 
जिन्हे देख कर डोल गई, हिम्मत दिलेर मरदानो की । 
उन मौजों पर चली जा रही, किद्दती कुछ दीवानो की | 
झ्रभय बैठ ज्वालामुखियों पर, श्रपना मन्त्र जगाते हैं । 
ये हैं वे जिनके जादू, पानी में श्राग लगाते हैं। 
“सिपाही' श्ीषक कविता में आपने एक सिपाही के कर्त्तव्य का चित्र 
खींचा है। वह इसी देश की मिट्टी से पैदा हुआ है शोर इसी वेग के श्रन्न- 
जल श्रादि से पला है, श्रत वह इसी वेश की रक्षा के लिए मिटनता भो 
जानता है | सासारिक माता, पिता, पुत्र, स्त्री श्रादि की ममता उसे अपने 











|; 
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सनम, 


मोह-पाश्ष में बाँध नहीं सकती । लिखते हैं--- 
जीवन की वया चहल-पहल है, इसे नल मैने पहिचाना । 
सेनापति के एक इशारे पर मिठना केवल जाना। 
जग भूले, पर सुझे एक वस सेवाघर्म निभाना है। 
जिसकी है यह देह, उसी में इसे मिला, मिट जाना है । 
भविष्य की श्ाहट' में एशिया के नवजागरर का चित्र अंकित 
किया गया है। भारत, चीन श्रादि देश मिलकर चिराद एशिया का 
महत्त्व स्थापन करेंगे! यह सावना भी कवि के हृदय को स्फूतिमान्‌ कर 
रही है। झाने वाले युग के सन्देश को सुनाना चाहता है-- 
झ्ाज कम्पित मुल क्यो ससार का ? 
अ्र्थ का दानव भयाकुल मौन है। 
भोपडी हेस चौंकती वह श्रा रहा, 
साम्य की वशी बजाता कौन है? 
त्रिपयरगा' या “दिगम्बरी' श्रापकी कान्तिकारिणी रचनाएँ हैं १ 
त्रिपयगा का नामकरण कितना विचित्र है ! कोई दया कह सफता है कि 
यह क्रान्ति कहां से, क्यों और कैसे श्राती है ? इसी कारण इसका नाम 
“ज्िपयणा' रखा है, भोर दिगस्वर इसे इसलिए फहते हैं कि क्रान्ति चतु- 
दिक छा जाती है। बेनोपुरी का कहना है कि विश्व-साहित्य में जितनी भी 
कात्ति पर कविताएँ लिखी जा चुकी हैं, “'त्रिपयगा' उनमें सर्वश्रेष्ठ है ॥ 
यह एक क्रान्तिकुमारों है, तलवार को भऋक्तार हो जिसके पायलों की 
भेकार हो, बिजली का कड़कना ही जिसको कड़क हो, श्रेंगड़ाई में जिसके 
भूचाल हो, श्रौर इवासों में उनचास प्रकार की पवन बह रहो हो भला 
ऐसी क्रान्तिकुमारी का श्युड्भार कौन कर सकेगा ? 





भन-भन--भन-फव-मन-फतन-फनन, 
मेरे मस्तक के छत्र मुकुट, वसुकालसपिणी के शतफन । 
मुझ चिरकुमारिका के ललाट में नित्य नवीन रधिर चदन। 
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जववप- जिन अकज, 


आँजा करती हूँ चिता धघृम का हग में श्रन्व॒ तिमिर-श्रजन । 
सहार लपट का चीर पहन नाचा करती में छूम छनन । 


मत-मझकन-भन -भन भन-भनव-भनन 


नई।दिल्‍लो” कविता में कवि ने इसे प्रिटिश भारत की राजधानी तो 
कहा ही है, पर साथ-ही-साथ उप्ते विलासिनी नायिका, परकीया, गशिका 
तक कह डाला है । इसमें कवि ने श्रनेक ऐतिहासिक घदनाझं के फद्ण 
प्रसगों का एवं ग्लानिपुर्णा ह॒हयों का चित्र उपस्यित किया है जो सर्वथा 
रोमांचकारी है। दिनकर जी कहते हैं-- 
श्रो दिल्ली | 

तू वेभव - मद में इठलाती, परकीया-सी सैन चनाती । 
री विलास क़ो दासी ! किसको इन आँखों पर ललचाती । 


तू न ऐंठ मदमाती दिल्ली 
मत फिर यो इतरात्ती दिल्ली ! 
वैभव की दीवानी दिल्ली ! 
कृपक भेघ की रानी दिल्ली ! 
अ्रनाचार भ्रपमान व्यग्य की 
चुभती हुई कहानी दिल्ली !! 


फिर इसे छुलटा फा रूप देते हुए कहते हैं-- 


अपने ही पति की समाधि पर, 
कुलटे ! तू छवि में इतराती । 
परदेशी-संग गलबाँही दे, 
मत में है, फूली न समाती । 
दो दिन ही के बाल-डाँस में, 
ताच हुई बे-पानी दिल्ली! 
कैसी यह निर्लज्ज नग्नता, 
यह - कैसी नादानी दिल्ली 
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अरी ! सेंमल, यह कन्न न फटकर कही बना दे द्वार । 
निकल न पड़े क्रोध में लेकर शेरग्ाह तलवार। 

फचि को ऐसी विलासिनी की श्रावइयकता नहीं हैं, इसलिए वह 
हेगालों की रानी भारत माता को पुकार रहा है-- 


दिल्‍ली ! तेरे रूप रग पर, कैसे हृदय फेसेगा ? 
वाट जोहती खँडहर में, हम कगालो की रानी । 


इस कविता में दिल्‍ली को 'कृषक-मेघ की रानी' कहा गया है। यह 
प्रबोधन कितना मासिक है; क्योकि इसमें हज्ञारों-लाखो मज़दूरों तथा 
हपकों के रक्त का शोषण हुम्ना है, श्रतः यह 'विलासपुरी दिल्‍ली” भारतीय 
प्रखवूरों श्रोर कृषकों के भ्रपमान का प्रतीक है। हज़ारों गाँवों के स्नेह- 
दीपक बुझा फर नई दिल्‍ली में बिजली की जगमगाहट हुईं है । कवि 
कहता है--- 


हाय | छिनी भूखों की रोटी, छिन्न नग्न का श्रर्धवसन है , 
मजदूरों के कौर छिने हैं, जिन पर उनका लगा दसन है। 
आाहें उठी दीव कृषकों की, मजदूरों की तडप पुकारें , 
श्री | गरीबी के लोहू पर खडी हुईं तैरी दीवारें। 


पराधीन भारत नई दिल्‍ली के वैभव को किस हृप्टि से देखता था । 
उस भावना का एक चित्र दिनकर जी ने प्रस्तुत किया है । 

'हाहाकार' शीर्षक रचना में दिनकर जी ने जो दीन-हीन कृपकों 
को व्यथित दशा का चित्र खींचा है, उसे पढ़ते हो श्राँखों से श्रश्नुधारा 
बहने लगतो है। यह भी कहा जाता है कि राष्ट्रपति राजेन्द्प्रसाद जी 
ने जब यह स्थल सुना तो वे सहप्ता रो पड़े थे । कितना कारणिक हश्य 
है। बच्चे 'दूध-दूध' पुकारते मर जाते हैं, उनकी कन्नो से भी दूध की 
चोज सुनाई पड़ती है, परन्त उसे कोई नहीं सुन पाता । 
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फबि कहता है--- 
कब्र कब्र में श्रवुध वालकों की भ्रूखी हड्डी रोती है। 

/ द्घ दूध की कदम कदम पर, सारी रात सदा होती है । 

। दिध दूर्घा ओ वत्स मन्दिरों में, बहरे पापाण यहां हैं। 

५ दूध दूध! तारे बोले, इन बच्चों के भगवान्‌ कहाँ हैं ” 
दूध दूध' दुनिया सोती है, लाऊं दूध कहाँ, किस घर से ” 
टूध दूध' हे देव, गगन की कुछ बूंदें टपका अ्रम्वर से । 
दूध दूध गगा तू ही अपने पानी को दूध बना दे। 
दूध दूध! उफ ! है कोई भूखे मुर्दों को ज़रा मना दे? 
“दूध दूध! फिर “दूध” भ्रे क्या याद दूध की खो न सकोगे ? 
“दूध दूध! मर कर भी क्या तुम, विना दूघ के सो न सकोगे | 
वे भी यही दूध से जो अपने श्वानो को नहलाते हैं! 
ये बच्चे भी यही ककन्न में 'दूध-द्रघ/ जो चिल्लाते हैं। 
हटो व्याम के मेघ पन्‍्धय से स्व लूटने हम श्नाते हैं । 
दूध दूध' श्रो वत्स, तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। 
इसी प्रकार फवि के श्रन्य ग्रीत 'नमन उन्हें मेरा शत्त वार, फ़लम, 

श्राज उनकी जय बोल' शोर “व्यक्ति/ श्रादि महत्त्वपूर्ण हैं । दिनकर की 
श्रोजस्वी एवं श्राग बरसाने वाली रचनाझ्रों का मुल्य थे ही झ्ाँक सकेंगे जिनमें 
भारतीयता के प्रति मर मिटने को पुरी प्रास्था है, जिसके रोम-रोम में 
एक प्रभूतपूर्व मद की भावनाएं छलछलातोी हैं, जिनके रक्त की उष्सता 
घमनियों में एक नूतन सर्ग को रचना कर रही है, जिन्हें भारतीय दीव- 
हीन कृषकों एवं मज्ञवूरों की शोषित श्रस्थियो में भी एक सहानुभूति फी 
वेदनात्मक बन्धुता का स्वर सुनाई देता है । यह है दिनकर की श्लोज- 
स्विनी रचनाश्नों का ताण्डव, जिसे सह्ृदय नहीं, प्रस्तर-हुदय ही सुन 
सकेंगे श्नौर सहन फर सकेंगे, जिन्हें अपने श्रांसू स्वय पीना श्राता हो, जिन्हें 
परता से प्रेम हो, श्रतीत के वेभव को श्रपना सर्वस्व सम्रककर उसी की 
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वेदी पर भ्रपने कोमल कलेवरो की हुंसते हुए श्राहृति दे सकने के लिए 
उत्सुकता हो । भला ! दुर्गा का रिकाना फोई हंसी-खेल है? उसे 
रिभाने के लिए तो अपने शोरित के प्याले भर-भर के उसे पिलाने होगे, 
श्रोर भ्रपने शव के सिहासन पर उसे विठा कर अर्चेना करनी होगी । 
क्या भारतीय व्यक्ति श्रपने श्रततीत के गौरव फो इतनी आसानी से भुला 
सकेंगे ? इतिहास श्रौर इस युग को ऐसी श्राशा कदापि नहीं है । इन्हीं 
भावनाओश्रों की एक 'हुकार' दिनकर कवि ने श्रपत्ती रचनाश्रो में भर दी 
है जिसे पढ़कर हृदयहीन भी एक वार भारतभूमि के प्रति सहृदय 
एव फर्तेब्यनिष्ठ हो सकेगा । 

रसवन्ती---इसमें सनन्‍्देह नहीं कि “रसवन्ती” की रचना केवल मनो- 
रजन के उद्देश्य से ही हुई है। कई श्रालोचकों ने 'रेशका' श्लौर 'हुकार' 
जंसी श्रोजस्विनो रचनाश्रो के लेखक की लेखनी से सरस, कोमल एवं 
प्रेम की भावनाओं से परिपुर्ण 'रसवन्ती'-जैसी रचना देखकर श्राइचर्य के 
साथ कहा कि रेणुका श्रौर हुंकार का कवि श्रव पथश्नष्ठ हो गया है; 
परन्तु उन्होने यह भी नहीं जाना कि यह वही कवि है जिससे “निर्भरिणी', 
मिथिला में शरत्‌” भ्ौर 'परदेशी'-जैसी प्रेममरी, सरस रचनाएँ की हैं । 
हलाहल पीनेवाले नीलकण्ठ के श्रध॑शरीर में भी श्रमृुत का श्रावास होता 
है, सूर्य के ताप से संतप्त पर्वत भी चन्द्र की शीतल ज्योत्स्ता को पाकर एक 
मधुर-सगीत गाते सुने जाते हैं | 'रास की मुरली” का स्वर भी रसवस्ती में 
गूज़ रहा है । कवि का स्वरूप नन्‍्दन-वन की कोकिला के रूप में दग्धारण्य 
में कुदक रहा है। 'रसवन्ती' में 'गीत-अ्रगीत', प्रीति भर आ्राइवासन'+ 
प्रभाती, 'अ्ज्ञेव की ओर' श्रौर 'शेषगात्” गीतशैली फी रचनाएँ हैं । 
राप्त की मुरली, वालिका से वधू', नारी और कवि! तथा 'सन्ध्या! 
अत्यन्त उच्चकोटि के प्रगीतमुक्तक हैं । 'गीत-श्रगीत कौन सुन्दर है” इस 
रचना में कवि ने यह भाव अभिव्यक्त किया है कि वेगवती तटिनो श्रपनी 
विरह-वयथा को प्रस्तरो से कहती जाती है, मानो श्रपना दु ख कम फरती 
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जा रही है, परन्तु साथ ही उसके किनारे खडा हुआ मुक पाटल भी कम 
रमणीय नहीं है । उसका “अगोीत-रूप” भी सहृदयों के लिए कम श्राकर्षक 
नहीं । देखिए-- 
दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब , 
बडे साँक भ्राल्हा गाता है। 
पहिला स्वर उसकी राधा को, 
घर से यहाँ खीच लाता है। 
चोरी-चोरी खडी नीम की, 
छाया में छिपकर सुनती है। 
हुई न क्यो में कडी गीत की, 
विघना यो मन में गुनती है। 
वह गाता, पर किसी वेग से, 
फूल रहा इसका शपझन्तर है। 
ग्रीत-अगीत कौन सुन्दर है? 
इस कविता में दिनकर फी भावुकता बिखरी पडी है जो नितान्त 
सुन्दर है । “प्रीति! शीर्षक गीत में प्रेस की व्यजना झौर भी मधुर बन 
पडी है । 
प्रीति न भ्ररुण साँक के घन सखि 
पल-मर चमक बिखर जाते तो, 
सना कनक-गोघूलि लगन सखि ! 
चूम रहा जो विनत घररणि को, 
निज सुख में नित मूक गगन सखि |! 
कवि फा कहना है कि विरहिणो को तुण को भाति घधक-धधक कर 
जल जाने में प्रीति का रवाद नहीं मिलता । वह स्वाद तो उसे पल-पल, 
ईतिल-तिल जलने में हो प्राप्त होता है। इसका श्राभास कवि के शब्दों में 


पढ़िए--- 
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तृरावत्‌ घवक-धधक मत जल सखि ! 

झ्रोदी श्ाँच धुनी विरहिणि की, 

नही लपट की चहल-पहल सखि 
अन्तर्दाह मधुर मगल सखि 

प्रीति-स्वाद कुछ ज्ञात उसे जो, 

सुलग रहा तिल-तिल पल-पल सखि ! 


'ग्राइवासन-गीत' भी अ्रनुपम है । छन्द की गति श्रोर लय नवीन है, 
मरुभूमि में जल श्ौर वृक्ष में फल को श्राजश्षा देकर दु खी हृदय फो सुन्दर 
प्राश्यासन दिया गया है। 'प्रभाती' का सम्वाद सुनकर प्रकाश के स्नोत 
फी खोज में भटकना हमारी श्राध्यात्मिक जिज्ञासा की श्रोर संकेत करता 
है। (इन्द्रगीत' में श्रनन्त की सत्ता के रहस्य को जानने की इच्छा व्यक्त 
हुई है। 'नारी' श्ीपंक गीत में नारी के मोहन रूप का पुरुष पर जो प्रभाव 
पडता है, उसका वर्णन किया गया है । नारी के सामने पुरुष की सदा 
हार हुई है श्लौर उसकी कोमलता पुरुष की कठोरता पर सदा विजय 
श्राप्त करती रही है-- 


हो गया मदिर हयगो को देख, 

सिह विजयी बेर लाचार। 

रूप के एक तलन्तु में नारि, 

गया बंध मत्त-गयन्द कुमार । 

एक इगित पर दौडे शूर, 

कनक-मृुय पर होकर हतज्ञान । 

हुई ऋषियों के तप का मोल, 

तुम्हारी एक मधुर मुस्कान) 
इस भ्रकार 'रसवन्ती' में भ्रत्यन्त मवुर, सरस, एवं कोमल गीतो को 
संह्टि रुके 3 ए चि 55 असल लि पिन अल उनजलेड किट डा लिजताओ ही: 
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आह जब फल्पद्रम से टकराई त्व इस विद्वव-मरु में एक पारिजात का 
कुसुम गिर पडा, वही पारिजात 'कवि! है ।” कैसी मोहक कल्पना है । 

हन्द्रगीत---इसमें दिनकर की एक विश्येष प्रकृति पाई जाती है। 
इसमें भ्रात्मा-परमात्मा, प्रकृति-दर्शन, जीवन भ्रौर जगत्‌ के सम्बन्ध में 
मार्मिक उक्तियाँ कही गई हैं । इसकी रचना चतुष्पदी शैलो (व्वाइयात) 
फी पद्धति पर की गई है। ससार में चित्र-विचित्र सृष्टि, ह्॒ष-विषाद, सुख- 
डु ख, ह्रास-प्रभु शोर श्रनुराग-विराग का मिश्रण दिखाई देता है। इस 
प्रकार जीवन की समता-विषमता, सुन्दरता-कुरूपता, फोमलता-कठोरता 
का गान ही 'हन्द्रगीत! है। जीवन और मरण फी समस्याश्रों फा दृत्ह इस 
जगत्‌ की एक परिवर्तनशील समस्या है--- 


में रोता था हाय, विश्व 
हिमकरा की करुण कहानी है। 
सुन्दरता जलती मरघट में, 
मिटती यहां जवानी है । 
पर, बोला कोई कि ज़रा, 
मोती की शोर निहारो तो । 
दो दिन का ही सही, किन्तु 
देखो कैसा यह पानी है । 
इसमें जीवन की क्षरिकता, प्रस्थिरता फा कैसा सजीव चित्रण 
किया गया है--- 
यह फूलों का देश मनोरम, 
कितना सुन्दर है रानी ! 
फूल फूल पर फिरे न क्यो, 
कविता तितली-सी दीवानी । 
योवन का सर क्षरेक हैं। इस पर भी सानव की मनोवृत्ति 
दीवानो हो रही हैं । कवि की कविता भी तितली की तरह उन्मत्त हो 
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कदर, मारा" 


रही है। कवि ने एक बार 'रेणुका' में 'माया के मोहक्ू चन को, क्‍या कहूं 
कहानी परदेशी' यह गीत गाया था । साथ ही जीवन की लता को अ्रघर- 
सुधा से सींचने का उपदेश दिया था; क्योंकि जीवन की मादकता से मृत्यु 
भी मधुर बन जायगी । यद्यपि जगत्‌ की सुपमा नित्य नवीन बनी रहती 
है, तयापि यह मानव उस मधुधारा को पौने के लिए सदा नहीं रहता । 
यह क्षणभगुरता रह-रह कर खटकतोी है। 











दूब-भरी इप्त शैल-तटी में, 
उपा विहेसती शभायेगी । 
युग-युग कली  हुंसेगी, 
यरुग-युग कोयल गीत सुनायेगी । 
घुल-मिल चतस्रकिरस में 
वरसेगी भू पर श्रानन्द-सुधा | 
केवल में न रहेंगा यह 
मघुधार उमडती जायेगी । 
इस प्रकार के मधुर गीतो की “इन्द्रगीत' में कमी नहीं है । हन्द्रगीत' 
में कवि ने भ्रपनी कविता को एक स्थान पर 'दाहु की फोयल' कहा है । 
जब विश्व-वन के दस्घ वुक्ष पर वह दृष्टि डालता हैं तब अपने-श्राप को 
दाह की कोयल! समझकर कहता है-- 
वोल दाह की कोयल मेरी, 
बोल दहकती डारो पर । 
अद्धंदग्घ तरु की फुनगी पर, 
निर्जल-सरित कंगारो पर। 
कुरक्षेत्र-.._.दिनकर जी ने महाभारत के युद्ध को श्रपने कुरुक्षेत्र 
काव्य का श्राघार वनाकर सम्यता और संस्कृति के संबंध में जो विचार 
प्रकट किये हैं, वे निस्‍्संदेह सनन-पोग्य हैं। महाभारत का युद्ध जो 








१६२ |] कवियों का. [ रामघारीहिह 








तत्कालीन योगिराज श्रीकृष्ण की सम्मति से हुआ था । उसमें भीषण नर 
सहार हुश्ना । इसमें घर्माघर्म, फर्तव्याकर्तव्य तथा कर्माकर्म के विषय में एक 
विज्ञद विवेचन किया गया है। ऐसा विवेचन पश्रन्यत्र दुलेभ है। इसमें 
फेवल देह से देह फा ही सघर्ष नहीं हा भ्रपितु झ्रात्मा का प्रात्मा से भी 
संघर्ष हुआ है। श्रीकृष्ण ने उपनिषद्रूपी गौश्रो फो दृहकर जो गीतामृवरूपी 
दुग्ध दिया जिसे पीकर मानव श्रमर हो गया है, कुरक्षेत्र में इप्त 
को स्पष्ट किया गया है। श्रन्याय का सहुना श्रन्यायरूपी साँप को दूध 
पिलाकर पुष्ट करना है। श्रपने श्रघिकारों की रक्षा के लिए यदि भरस्त्र 
भी उठाने पडें और ससार फा सहार भी करना पडे तो यह भी धर्म 
झौर कतंग्य है । के 
प्रत्याचार का उत्तर नम्नता नहीं है । 'भ्रत्याचार को मिटाते-मिटाते 

यदि हिंसा भी करनी पडे तो यह हिंसा 'श्रहिसा' से कम महत्त्वपूर्ण नहीं । 
यही सदेश सहाभारत का युद्ध हमारे सामने प्रस्तुत करता है शौर यही 
विषय श्रथवा सदेश कुरुक्षेत्र” काव्य में उपलब्ध होता है। यह स्मरण 
रखना चाहिए कि दया श्ौर क्षमा वीरता का शद्भार हैं १रच्तु प्रत्याचारी 
के प्रत्याचारों में पिसते हुए मनुष्य के लिए महात्‌ कलक हैं। धर्मभोर 
युधिष्ठिर विजयलक्ष्मी का श्रालिगन करके भी भीष्मपितामह के धरणों 
में श्रपता मस्तिष्क भूका रहा है ओर पश्रपनी मनोव्यथा प्रकट कर रहा 
है। वह चाहता है-- 

जानता कही जो परिणाम मह्मभारत का, 

तनवल छोड में, मनोबल से लडता ! 

तप से, सहिष्णुता से, त्याग से सुयोधन को, 

जीत नई नीव इतिहास की सें घरता ! 

जब युधिष्ठिर इस चिन्तन में थे कि मुझे अहिसा द्वारा ही विजय 

प्राप्त करनी चाहिए थी, उस समय भीष्म द्वारा दिनकर ने पुन उसी 
सिद्धान्त को झ्पनी वच्ञवाणी में दुहराया--- 


. 
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करुणा क्षमा हैं वलीव जाति के कलक घोर , 
क्षमता क्षमा की शूरवीरों का शज्जार है। 
महाभारत-युद्ध को धर्मयुद्ध, कुरुक्षेत्र को घर्मक्षेत्र श्र युधिष्ठिर को 
पमंराज क्यों कहा गया है --इसके सम्बन्ध में भोष्मपितामह 'कुरुक्षेत्र" 
में कहते हैं-- 
जिनकी भृूजाओो की शिराएँ फडकी ही नही, 
जिनके लहू में नहीं वेग है अनल का । 
शिव का पदोदक ही पेय जिनका है रही, 
चक्खा ही जिन्‍्होने नहीं स्वाद हलाहल का । 
जिनके हृदय में' कभी भ्राग सुलगी ही नहीं, 
ठेस लगते ही नहीं अहकार छलका । 
जिनकी सहारा नहीं भुज के प्रताप का हैं, 
बैठते भरोसा किये वे ही श्रात्मबल का। 
भीष्म .युविष्ठिर से कह. रहे हैं कि जब तक ससार में हिंसा का राज्य 
है, भहंकार, लोभ, मोह, छल, क्रोध श्रादि का सचार हो रहा है, भौर जब 
तक सुयोधन श्रनेक और युधिष्ठिर एक है तब तक शान्ति हो नहीं 
पत्कती- ॥ 
घरो की नोक पर लेटे हुए गजराज जैसे, 
थके टूटे गरुड से मस्त पत्तगराज जैसे। 
मरण प्र वीर जीवन का श्रगम वलभार डाले, 
दवाये काल को, सायास॒ सज्ञा को सभाले 
भोष्मपितामह फहुने लगे--- 
चुराता न्याय जो, रण को बुलाता भी वही है 
युधिष्ठिर | स्वत्व की अन्वेपणा पातक नही 
नरक उनके लिए जीपाप को सवी 
न उनके हेतु जो रण में उसे 





१६४ ] कवियों फा [ रामपारोतिह 











जब भरी सभा में द्वोपदी के केश खींचे गये भर पोरुष चुपचाप यह 
हृदय देखता रहा तब मनुष्य को नारी की लाज रखने में असमर्थ देख कर 
नारायस ने भ्रपना सुदर्शन संभाला । देखिए विनकर जी क्या फह रहे हैं-- 


नर की कीतिध्वजा उस दिन कट गई देश में जडसे , 
नारी ने सुर को टेरा जिस दिन निराश हो नर से । 


क्या कुरुक्षेत्र का कवि श्राहिसा-मार्ग का विरोधों है ? क्‍या उस्तीने 
हिमालय शीर्षक कविता में नहीं कहा है ? 
तू रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, 
जाने दे उनको श्राज धीर 
पर फिरा हमें गाण्डीव, गंदा, 
लौठा दे श्रर्जुन भीम वीर । 
कुरक्षेत्र का फवि निराश नहीं है, परन्तु प्रहिसा को निष्ठा के साव- 
साथ समाज की विषमता का भी भ्रन्त फरना चाहता हैं । वह कहता है-- 
नर सस्कृति की रणछित्न लता पर, 
शान्ति सुधाफल दिव्य फलेगा। 
कुरुक्षेत्र की घूल नहीं इति पथ का, 
मानव ऊपर भौर चलेगा । 
मनु का यह पुत्र निराश नहीं, 
नवधमम-प्रदीप झवश्य जलेगा । 
दिनकर कवि को कामना हे कि मनुष्य के हाथ में विज्ञान वज्ज ते वन 
जाय श्रपितु फूल बनकर रहे । वह श्राग्तेय विज्ञान नहीं चाहता, करण 
आीतल विज्ञान चाहता है जिसके छोटे मानव के मूछित प्रार्सों को हस- 
भरा कर दें और मानवता का रहस्य मानव समझ सके । 
रसवती भू के मनुज का श्रेय, 
यह नही विज्ञान कटु, आग्नेय । 


जद रेड 0५ २७०७:- टेप 


मिल पर लक जल रा री मलिक 


नकनीननन_-कनन-+->नननलनम-क >नपनकमम- 3 पाजीज 5 





(दिनकर |] विवेचनात्मक अ्रष्ययन [ १६४५ 





“ श्रेय उसका, प्राण में वहती प्रणय की वायु , 
मानवो के हेतु श्रपित मानवों की आयु। 
हम भी कवि के शब्दों में भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं-- 


साम्य की वह रश्मि स्निग्ध उदार, 

कब खिलेगी, कव खिलेगी विश्व में भगवान्‌ | 
वह सुकोमल ज्योति से भ्रभिषिक्त 

हो, सरस होगे, जलो सूखी रसा के प्राण ? 


इस प्रकार 'कुरुक्षेत्रर मे दिनकर कवि ने नवयुग की चेतना फो सप्रारण 
किया है, प्रौर सानव को अ्रसर शान्ति का सन्देश देकर उसे श्रमर बनाने 
का सत््रयत्त किया है। यह दिव्य भावनाश्रों फा सुन्दर काव्य है । 


बापुदशन--महात्मा गांधी 'वापु' कहलाते थे । समस्त भारत ने 
उन्हें भ्रपने पिता फी भाँति देखा । बापू युगावतार ही नहीं थे, वे युगाधार 
युग के पुरुषोत्तम थे। बापु ने ही देश को पराधीनता की वेडियो से उन्पुक्त 
किया। ऐसी दिव्य विभूति के पवित्र जीवन से इस युग के कवि का 
प्रभावित होना स्वाभाविक है । दिनकर कवि ने अ्रपनी श्रद्धांजलियाँ श्रपित 
कर भ्रपने को घन्य समानता है । जब सन्‌ १६४६-४७ में कलकत्ता श्रोर 
नोप्राखली श्रादि स्थानों में नरक-कुण्ड घघक रहा था, उस समय भी 
बापू हिमालय की तरह श्रचल थे। उस समय दिनकर की अद्धा उमड़ 
पढे और विराद के चरणों में एक वासन फा दिया हुआ क्षुद्र उपहार 
रुप ववापु' त्ामक काव्य रच डाला। यह काव्य ग्राघी-प्रशस्तियों में 
परबोक्ृृष्ट है । खेद है कि कवि को यह सौभाग्य नहीं मिल सका कि वह 
स्य उपस्थित होकर अपनी कविताएँ वापु को सुना सके कर अ्रपने- 
प्रापको कृतक्ृत्य कर सके; पर उनके निकट सम्पर्क में रहने वाली श्री 
मूदुता बेन ने यह कविताएँ सु्नों और कहा कि बापु की मनोदशा ठीक 
शेपते हो थो जैसी इस काव्य में चर्िित है। कवि ने क्रपत्ती कल्पना से 
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उनके भ्रन्तरतम फा चित्रवत्‌ वर्न कर दिया है। वह स्वय लज्जित ह 
कि ससार श्रपने इष्टो की पुजा फूलों के हारो तथा रोली के तिलकों र 
करता रहा है। परन्तु उसने उनकी पुजा श्रगारों से की है। प्राज बा, , 
के दिव्य तेज के सम्पुख कवि के अ्रगारे भी जब मलिन शोर तिस्तेज 
हो रहे हैं तो वह चिन्तित हो उठा है कि किस प्रकार बापू की पुत्र 
करे ! यह उसकी समझ में नहीं श्राता । कवि कहता है-- 





तू सहज शान्ति का दूत, 
मनुज के सहज प्रेम का श्रधिकारी । 
हग में उडेल कर सहज शील, 
देखती तुझे दुनिया सारी। 
घरती की छाती से श्रजस्र, 
चिर सचित क्षीर उमडता है। 
भ्रांखो में भर कर सुधा तुमे, 
यह अ्रम्बर देखा करता है। 


फवि इस करुणामृत-वारिधि बापू को सर्वोच्च भावना का केन्द्र समर्मता 

है, उसकी तुलना किससे करे क्योंकि उसकी बुद्धि स्वय पराजित हो रही 
है। प्रभु को गोद ही जिसकी सप्राम-भूमि हो, ऐसे वीर का कौन व 
कर सकता है । बापू ने शान्ति ह्वारा क्रांति की, श्रहिसा धोर प्रेम के 
शस्त्रों से युद्ध किया, मानव को वेवालय में न भेजकर उसके हृदय हू 
वेवत्व प्रकट कर विया। सबसे भिन्न बापू में यही भ्रत्तर है। कवि 
ऋहेता है-- 

सबने देखे विद्देष-गरल, 

तूने देखा अश्रमृत-प्रवाह । 

सब ने बडवानल लिया, 

लिया तूने करुणा-सागर भश्रथाह। , 


दिनकर! | 


अमर 
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>बाककात-र, 


नर के भीतर की दुविया में, 
है कही श्रवस्थित देवालय । 
सदियो में कभी कमी कोई, 
कर भी पाता जिसका परिचय । 
मानवता का मरमी सुजान 
आया तू भीति भगाने को, 
अपदस्थ देवता को नर में, 
फिर से अभिविक्त कराने को। 
तू चला लोग कुछ चौक पडें, 
तूफान उठा या आरँघी है। 
ईसा की बोली रूह, भरे! 
यह तो वेचारा गान्धी है। 
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वषू ने जब देखा कि नोश्राखली में दानवता का भीषर ताण्डव 
। रहा है, हिंसा की विकराल ज्वाला जल रहो है, मानवता रह-रहकर 
एह रही है तब उसने तुरच्त श्रागे बढकर कहा कि अ्रव या तो में ही 
गा या यह दानवता ही रहेगी। संसार इस दिव्य ज्योति के साहस 
१ देखकर श्राइचर्य-चकित रह गया । फवि के शब्दों में यह्‌ चित्र इस 


कार हे 


जल रही आग दुर्गेन्ध लिये, 
छा रहा चतुदिक्‌ विकट घुम। 
विप के मतवाले कुटिल नाग, 
निम्ंय, फण जोडे रहे घुम। 
हैषो का भीषण तिमिर - व्यूह, 
परग-पग प्रहरी हैं अ्रविश्वास। 
है चम्र सजी दानवता की, 
खिलखिला रहा है सर्वेनाश | 
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पर हो अ्रघीर मत मानवते 
पर हो अ्रघीर मत मेरे मन! 
है जूक रही इस व्यूह बीच, 
घरती की कोमल एक किरन | 
सामान्य मृत्तिका के पुतले, 
हम समझ नही कुछ पाते हैं। 
तू ढो लेता किस भाँति पाप, 
जो हम दिन-रात कमाते हैं॥ 


जब नोश्राखली में नरमुण्षों के रक्त से कुण्ड भरे जा रहे थे, प्रग्नि- 
ज्वालाएँ भयकर गति से लपलपातो हुई मानवता को भस्म कर रहो 
थीं, उस समय वापु दिल्‍ली के स्वराज्योत्सव में श्राज्षीवाद देने तक को 
न ठहर सके । वे कहने लगे फि मेरा स्थान नोश्राखली है---हृतना कहकर 
वे श्रकेले ही चल पडे । उस समय बापु ने कहा था-- 


मत साथ लगे कोई मेरे, 
एकाकी श्राज चलूंगा में। 
जो झ्ाग उन्हे है भून रही, 
उसमें जा स्वय जलूंगा मे। 
एकाकी, हाँ एकाकी हैं, 
डेसना चाहे तो व्याल डंसे। 
करुणा को जिसने ग्रसा, बढे 
आगे, मुकको वह काल ग्रसे। 
वामी वामी पर घुम घृम, 
मै तब तक अलख जगाऊंगा । 
जब तक न हृदय की सीता को, 
तुमसे वापिस फिर पाऊंगा। 
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या दे दूंगा में भाण, 
खमण्डल में हो चाहे जो उपाधि। 
मानवता की जो क्रत्न॒ वही, 
गान्घी की भी होगी समाधि। 


प्रज॒ कवि लज्जित अंगारों से बापु की पुजा करने में संकोच अनुभव 
कर रहा है, वास्तव में विराद की पुजा के लिए साकल्य सी विराद चाहिए। 


वह कहता है--- 


लज्जित मेरे शअ्रगार, तिलक 
माला भी यदि ले आाऊ में । 
किस भांति उठूँ इतना ऊपर, 
भस्तक कैसे छू पाऊँ में । 
ग्रीवा तक हाथ न जा सकता, 
उंगलियाँ न छू सकती ललाठ | 
वामन की पूजा किस प्रकार, 
पहुँचे तुक तक मानव विराट ? 


इसके एक वर्ष के पश्चात्‌ ही कवि को बापु की मृत्यु के समाचार ने 
मानो हतप्रभ कर दिया । वह बोल उठा-- 


यह लाश मनतुज की नही, 
मनुजता के सौभाग्य-विधाता की । 
वापू की श्ररथी नहीं चली, 
श्ररथी यह भारत माता की। 


सासधेनी--इस सग्रह में दिवकर कवि की सन्‌ १६४१ से १६४६ 
तक की रचनाएँ हैं। इसमें श्रनेक सामयिक हैं । 'सामधेनो' शब्द कुछ, 
प्रसंगत-सा है, 'सामिधेनी' होना चाहिए था; क्योकि 'समिधा' दाब्द से 
सामिधेनी शब्द की योजना को गई है । यज्ञ के लिए समिधाएँ चाहिएँ । 
कवि उसका स्वर्य पुरोघा है । 
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इसका प्रथम ग्रोत “अचेतन मृत्ति भ्रचेतन शिला' है। मिट्टी श्रौर 
शिला यद्यपि श्रचेतन हैं तथापि कवि की चेतना पाकर सजीव हो गई 
हैं। वास्तव में म्ृत्तिका भी साकार घट का रूप बन जाती है। शिला 
भी सजीव प्रतिमा बन गई थी । इन भावसाश्रो में कवि से श्रपने प्रियतम 
का स्पर्दा करना चाहा है। भ्रणले गीत में कवि पुरोधा है। वह समिघाएँ 
एकंत्र करके भ्राग सुलगाने का प्रयत्व कर रहा है। श्रभी इससे घुझ्लाँ उठ 
रहा है, परन्तु वह घुश्नाँ देखना नहीं चाहता, वह तो ज्वाला के तीर छोड- 
कर श्रग्नि जलाना चाहता है-- 


सुलगती नही यज्ञ की श्राग, 
दिशा घूमिल, यजमान श्रघीर । 
पुरोधा कवि कोई है यहाँ, 
देश को दे ज्वाला का तीर। 


यहाँ श्रग्नि को निमन्नण् देने बाला स्वय कवि है । उसने अपने- 
आपको 'झमर विभा का दूत झ्लौर 'घरणी का भ्मृतकलशवाही' कहा 
है । एक दिन चन्द्र ने मानव फो चुनोती देते हुए कहा कि मानव का 
स्वप्त क्षरििक है, एक बुलबुला है। मानव बोल उठा कि मानव की 
कल्पना फो रसना में घार श्रौर उसके स्वप्न में तलवार होती है । 
चुलबुला फहना मानव का घोर श्रपमान करना हैँ । कवि की रागिनी 
तलवार की धार है, वह नव-निर्माण फरने झाई है-- 
मनु नही, मनलुपृत्र है, वह सामने जिसकी, 
कल्पना की जीभ में भी घार होती है। 
बाण ही होते विचारों के नहीं केवल, 
स्वप्त के भी हाथ में तलवार होती है। 
प्रतिकूल! कविता में कवि ने चारों श्लोर प्रतिकूलता देखी । वह 
चाहता था कि मानव को देधता बना सके, इसोलिए उसने श्रम्बर को 
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छोडकर धरा फा गान गाया था। परन्तु श्रनुभव ने सिद्ध कर दिया कि 
देवता बनने के लिए मानव को तपस्या करनी होगी । वहु कहता है-- 

मृत्तिका, तिलक लेकर प्रम्मु का श्रादेश मान, 

मेंने भ्रम्बर को छोड घरा का किया गान। 

मानव की पूजा की, मेंने सुर के समक्ष , 

नर की महिमा का लिखा पृष्ठ नृतन बलक्ष । 

मेंने न सुयश् की भीख माँगते किया गान । 

थी चाह कि मेरा स्वप्न कभी हो मूत्तिमान्‌ । 

सामधेनी की कविताओ में श्राग की भीख, जवानियाँ श्रौर 'साथी' 

विशेष स्थान रखती हैं । इनमें श्राग की ज्वाला धघधक रही है, बलिदान 
की भावना काम कर रही है। इन रचनाश्रों में 'हुकार' की-सी प्रवृत्ति पाई 
जाती है । 'विल्ली श्नौर मास्फो' में ताम्यवाद तथा उसकी जन्मभूमि रूस 
पर हृदयोद्गार प्रकट किये हैं। “जयप्रकाश' भी एक प्रशस्तिकाव्य है जो 
इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। 'श्राग की भीख', 'जवानियाँ” श्र 
साथी' ये तीनो रचताएँ उदूं के ढग पर हैं। कवि भगवान्‌ से श्राग की 
भी माँगता है ताकि वह ससार के अ्ंघकार को दूर कर सके। वह 
तूफान, भूचाल, विस्फोट और श्रगारों की भीख माँगता है । पढ़िए--- 

दाता पुकार मेरी, सदीसि को जिला दे, 

बुझती हुई शिखा को, सजीवनी पिला दे। 

प्यारे स्वदेश के हित श्रगार माँगता हूँ, 

चढती जवानियों का श्ृगार माँगता हूँ। 

उन्माद, बवेकली का उत्थान माँगता हूँ, 

विस्फोट माँगता हूँ, तूफान माँगता हूँ। 
ओर भी-- 

हम दे चुके लहू हैं, तू देवता विभा दे , 

अपने भ्रमल विश्विख्व से श्राकाश जगमगा दे। 
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प्यारे स्वदेश के हिते वरदान साँगता हें, 
तेरी दया विपद में भगवान्‌ माँगता हैँ। 


“दिल्‍ली और मास्को' कविता में कि ने साम्यवाद में श्रद्धा श्रोर भार- 
तीयता में विद्वास--इन दोनो को गगाजसुनी के रूप में देखा है । भारत 
ने तो साम्यचाद का सिद्धात श्रपना ही लिया है, परन्तु मास्को के वीरों 
को भी विल्‍ली की स्वतत्रता के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए था + 
जो बिल्‍ली-- 

दिल्ली, श्राह कलक देश की, 

दिल्ली, आह ग्लानि की भाषा । 

दिल्ली, आह, मरण पौरुष का, 

दिल्ली, छिन्न भिन्न भअ्रभिलाषा। 
विवश देश की छाती पर, ठोकर की एक निश्ञानी । 
दिल्ली पराधीन भारत की जलती हुई कहानी । 


कवि ने 'जयप्रकाश” के सबध में सुन्दर प्रशस्ति लिखी है, वेखिए--- 


है 'जयप्रकाश” वह जो कि पशु का चरण, मृक की भाषा है , 
है “जयप्रकाश” वह टिकी हुई जिस पर स्वदेश की श्राश्ा है। 
हाँ, 'जयप्रकाश” है नाम समय की करवट का, श्रेंगडाई का, 
भूचाल बवडर के ख्वाबोी से, भरी हुई तरुणाई का। 
वह सुनो भविष्य पुकार रहा, यह दलित देश का त्नाता है, 
स्वप्नी का द्रष्टा 'जयप्रकाश' भारत का भाग्य-विधाता है। 


घूपछाँहु---दिनकरजी का यह बालोपयोगी कविता-सप्रह सम्‌ 
१६४६ में प्रकाशित हुआ था। विव्वकवि रवीख्नाथ ठाकुर ने भी बेंगला 
में शिशु और किशोर बालकों के लिए पझत्यन्त सुरुचिपूर्ण साहित्य प्रस्तुत' 
किया था जो बेंगला भाषा की विभूति बन गया है। हिन्दी भाषा में श्रभी 
बालोपयोगी साहित्य का नवाकुर ही उत्पन्न हो रहा है। प्रयोध्यासिह 
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उपाध्याय ने इस दिशा में कुछ लिखा है परन्तु प्रसाद, पन्‍त, निराला और 
महादेवी-जंसे महान्‌ फवियों में इस विषय की सर्वथा उपेक्षा की, जो श्राज 
तक खटक रही है | बच्चे राष्ट्र की भ्रतुल सम्पत्ति हैं। उन्हे समय पर मिली 
हुई भावनाएँ कभी-कभी श्रत्यन्त महत्वपूर्य सिद्ध होती हैं। भ्रत. उनके लिए 
भी उन्हें अवश्य लिखना चाहिए था। यही सोचकर दिनकरजो ने 'घृप्छाँहँ 
लिखा । इसमें केवल ६ कविताएँ मौलिक हैं, शेष छायानुवाद प्रतीत होती 
हैं। मोलिक रचनाश्रो में 'शक्ति या सोन्दर्य/ तथा 'कलम श्रौर तलवार 
महत्वपुर्ण हैं। 'पुस्तकालय' शीर्षक कविता में भी पुस्तकों के महत्त्व पर 
सुन्दर प्रकाश डाला गया है। कवि ने “दो शब्द' में कहा है कि 'घृपदाँह' 
में घृपष कम झौर छाया श्रधिक है । इसका यही श्रभिप्राय है कि कवि ने 
दूसरों की छाया लेकर संग्रह किया है श्रन्यथा दिनकर की रचना में यदि 
'घूप' न हो तो फिर कहाँ हो ? कवि फहता है--“हमारे किशोर रजनी 
के चाँद न बनें, दिन के प्रचण्ड मार्तण्ड बनें ।” बह कहता है-- 


सचित करो लहू, लोहू है 
जलता सूर्य जवानी का। 
घमनी में इससे वजता है, 
निर्भव तुर्य जवानी का। 
कौन वडाई उस नद की, 
जिससे न उठी उत्ताल लहर । 
आाँधी क्या, उनचास हवाएं, 
उठी नहीं जो साथ हहर । 
सिन्धु नही सर कहो उसे, 
चचल जो नही तरगो से । 
मरर्दा कहो उसे, जिसका दिल, 
व्याकुल नही उम्रगो से। 





शलनभन-मतविशापनक न ियाबभक. 
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'क़लम' के विषय में कवि लिखता है--- 
कलम देश की बडी शाक्ति है, भाव जगाने वाली , 
दिल ही नही, दिमागो में भी, आग लगाने वाली । 
पैदा करती कलम विचारों के जलते अश्गारे, 
और प्रज्वलित प्राण देश क्‍या कभी मरेगा मारे। 


झनूदित रचताो में 'पानी की चाल, तत्तुवायों श्लोर 'दो बीघा 
जमीन! सुन्दर एवं भावपुर्ण हैं । 


सर्वाज़्ीग आलोचना 


हमने दिनकरजी फी प्रमुख रचनाश्नो के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश 
डालने का भरसक प्रयत्न फिया है । झापने रेणुका ( १६३५), 
ऊँकार ( १६३६ ), हन्दगीत ( १६४०), रसवन्ती ( १६४० ), 
कुरुक्षेत्र (१६४६), रश्मिरयोी (१६५२), धूप झोर घुप्ताँ (१६५२) 
लिखे हैं। शेष रचनाश्रों के विषय में भी प्रकाश डाला जा चुका है | 
वास्तव में प्रत्येक रचना श्पने में पूर्ण है। यह भ्रम है कि 'रेणुका' भर 
हुकार' के बाद दिनकर में शिथिलता श्रा गई या वह परथश्नष्ट हो गया। 
नहीं, कदापि नहीं । जब वह 'मिथिला में शरत्‌” श्रादि रचनाएँ माधुयें- 
'पुर्ण लिख चुका है तब “रसवन्ती” फो देखकर उद्श्नान्त होने की कया 
श्रावश्यकता है ? इसमें फिचिन्मात्र भो सन्वेह नहीं कि दिनकरजी का 
प्रमुख विषय क्रान्ति है। वे समस्त राष्ट्र मे विषमता के विरोधी हैं, 
दरिद्रता के सहारक हैं, श्रनाचारों के लिए प्िनेत्न हृष्ठि ही नहीं रखते भ्रपितु 
“कुरुक्षेत्र! द्वारा उनके सर्वथा विध्वंस की प्रेर॒णणा करते हैं। 'रेणुका' भौर 
'हुकार' में उन्होंने राष्ट्रीय जागरण तथा देश की दरिद्रता का प्रभावपूर्ण 
वर्णन किया है | 'रसवन्ती' में मघुर श्लौर सरस रचनाप्नों का ज्लोत उमड 
'रहा है। ६न्द्रगीत' में अनेक हन्दों का सचित्र वर्णान हुआ है। 'बापु-दर्शन' 
प्में महात्मा गान्धी के प्रति भ्रनन्‍््य भक्ति का प्रदर्शन किया गया है, उन्हें 
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युगावतार तथा युगाघार कहा गया है, भूगोल का देवता तक कहा गया 
है । 'घूप-छाह' में कुछ रचनाएँ वालकोपयोगी भी रची गई हैं॥ इस 
प्रकार दिनकर जी ने श्रपने साहित्य में एक श्रद्भुत चिनयारी भर दी है 
जो पाठकों को समय-समय पर उद्वोधन करती रहेगी । 
श्री त्रजकिशोर चतुर्वेदी भाषा-सम्बन्धी समोक्षक हैं। उन्होने 'आधु- 
निक कविता की भाषा (प्रथम खड)' में श्रापके भाषा-शैथिल्य के संबंध र्भे 
भी कुछ सकेत किये हैं। वे लिखते हैं--'हरे हुए दिल के फोले” यहाँ 
'फफोले' शब्द प्रयुक्त होना चाहिए था। उनकी दृष्टि में आपका 'याकि 
शब्द बहुत ही ख्टक रहा है 'फूट रहे ब्रुलवुले याकि मेरे दिल के छाले! 
था तो बाँधो हृदय फूल से याकति इसे श्राज्ञाद करो! यहाँ 'याकि' के 
स्थान पर या, वा, श्रथवा, कोई ऐसा शब्द प्रयोग करना चाहिए था। 
इसके बाद चतुर्वेदीजी श्रापकी 'चू' पर बहुत चिढ रहे हैं । आपने कविता 
में लिखा है 'हग से पडता यह चू क्या है ? चाहिए तो यह था, 'हग से 
यह क्या चू पडता है ? चिढ़कर चतुर्वेदी ने श्रापकी “चू-च' का खाका 
खींचा है | वे लिखते हैं--- 
सें नहीं जानता था श्रव तक, 
तुक-बदी में हा हू क्‍या है? 
दच्द्रगीत की हँसी हंसी' पढ, 
समझा यह चचू चू' क्या है !! 
चतुर्वेदी जो ने तो बहुत कुछ लिखा है, परन्तु हमने जानवूक कर 
दिडटप्रान्न सकेत किया है। हम समभते हैं, जब भनुष्य जोश में होता है, तो यह 
शच्द क्या, बहुत कुछ भ्रस्त-व्यस्त कह डालता है, वौर रस में सभी उपयुक्त है। 
निल्सदेह दितकर आज के युवकों के कर्णघार हैं, भारत की नेंया 
के नाविक हैँ। देश का पतन अभी कई दिनकर पैदा करेगा, तव इसको 
वुराइयाँ नष्ठ होंगी । देश की दरिद्रता से एक दिनकर उत्पन्न किया है। 
श्रभी श्रनेक गर्त हैं, जिन्हें भरने के लिए कई दिनकर चाहिएँ । 


आन 





माखनलाल चतुर्वेदी 


परिचय 


श्री चतुर्वेदी जी का जन्म स० १६४४ में मध्यप्रान्त के होशगाबाद 
जिले में हुआ । इनके पूर्वज जयपुर राज्य के निवासी थे। माधवराव 
सप्रे के सहयोग से इन्होने साप्ताहिक 'कर्मवीर' नाम के एक पत्र का 
प्रकाशन श्रारस्भ किया। तत्पदचात्‌ आपने प्रताप! तथा 'प्रभा' का भी 
सम्पादन किया । श्रव फिर से श्राप 'कमंवीर' पत्र का ही सम्पादन तथा 
प्रकाशन कर रहे हैं। श्राप क्रात्तिकारी विचारो के श्रत्यन्त भावुक्त भक्त 
एवं वयोवृद्ध सेनानी हैं । श्रापको वाणी में श्लोज भी है, फडक भी है 
और एक श्रपूर्व उत्साह भो भरा हुआ है। देशभक्ति भर वीरता ही श्रापका 
सर्वस्व है । 'प्रखिल-भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के हरिद्वार भ्रधि- 
चेशन के श्राप सभापति चुने गये थे । यद्यपि प्रापकी रचनाएं परिमाण में 
स्वल्प हैं, तथापि झपनी उत्कृष्टता के कारण ये साहित्य में परम झ्ावर को 
हृष्ठि से देखी जाती हैं । श्रापने जनता को मानसिक धारा झौर राष्ट्रीय 
चेतना को श्रत्यन्त श्रोजस्वी शब्दों में व्यक्त किया है। श्रापने राष्ट्रीय प्रेम- 
सम्बन्धी, सोन्दर्य-विषयक्ष तथा रहस्थात्मक, तीनों प्रकार की कविताएँ 
लिखी हैं । 

पुष्प की प्रभिलापा' शीर्षक वेशभक्ति-सस्वन्धी कविता श्रत्यन्त प्रसिद्ध 
है । चतुर्वेदी जी भाषा, शैली तथा विषय झ्ादि सभी हृष्टियों से सर्वेथा 
मोलिक हैं । प्रापकी छायावादी तथा रहस्यवादी रचनाग्रो में अभिव्य- 
जनाव्मकता झौर लाक्षरिषकता की प्रधानता पाई जाती है । कष्ण मन्दिर 
(जेलखाना) में रहकर आपने श्पनो देशभक्ति झोर कृष्णभक्ति का 
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क्रिपात्मक परिचय दिया है। जैसाकि पहिले से ही कहा जाता है कि 
चतुर्वेदीजी श्राज के थुग की नवीन धारा के प्रथम कवि हैं। भ्रापको 
निम्नलिखित रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं--'हिसकिरीटिनी', 'हिंस- 
तरग्रिणी' (फर्विता-संग्रह); “कृष्णाजुन-युद्ध' (नाटक); 'साहित्यदेव्ता' 
(ग़द्यकाव्य) और 'वनवासी' (कहानो-सग्रह) 
इसके प्रतिरिक्त 'वलिदान', 'उन्मलित व॒क्ष', 'सिपाही', 'मरखत्योहार' 
आदि श्रापकी उत्कृष्ट राष्ट्रीय रचनाएं हैं। श्राप श्रपनी फविताश्ों में 'एक 
भारतीय प्रात्मा' के नाम से सुप्रसिद्ध हैं । क्रापकी 'हरियाली की घड़ियाँ/ 
कितनी सनोहारिणी है--- 
कौन सी हैं मस्त घडियाँ चाह की, हृदय की पगडडियो की राह की । 
दाह की ऐसी कनक सुन्दर बने, मौन की मनुहार की है श्राह की । 
भिन्नता की भीत सहसा फाँद कर, नैन प्राय ज़ुभते लेखें गये। 
विन्ु सुने, हँसते चले, चलते हुए, विन बुलाये बूभते देखे गये। 
हिसतरगिरणी---भ्री माखनलालजी चतुर्वेदी की कविताओं का 
यह प्रसिद्ध सग्रह है। इसमें कुल ५५ कविताएं हैं । इस संग्रह के सम्बन्ध 
में, हम स्वयं विशेष न लिखते हुए चतुर्वेदीजी के 'दो शब्दो को ही 
डुहरा देते हैं, जिनसे 'हिंमतरंगिणी” का वास्तविक स्वरूप स्वय प्रकट हो 
जाता है। वे लिखते हैं--“मेरे जीवन-फा कुछ 'कभी-फभी' यह संग्रह 
वनकर पाठकों के हाथों में ज्ञा रहा है। इसे निर्माल्य जानकर, युग-रुचि 
के चरणों में कांटा-सा कुछ गड़ न जाय, प्रत्तः इसे बरसों रोफ रखा 
इनमें से एक-दो तुकवन्दियाँ दीस बरस पहले जब एफ सामयिक में छ्ुप 
गई थीं तव एक सज्जन ने मेरी लिखास प्रौर युग की घारणा की द्रो 
को इन शब्दों में मुझ्के लिखा था : “तुम्हारे कात्य फो तो यार तुम्हों लिखो 
तुम्हीं पढ़ी", तब भी में लिखता क्यो गया ? भेरे निकट तो यह परम सत्य है । 
आज भी वे क्षण, वे उतार-चढ़ाव, वे श्राँसू, वे उल्लास, वे जीवन-मभरण 
मेरे निकट खडे-से हैं, यही क्षण थे । जब में युग से हाथ जोड़कर मन-ही- 
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सन कहता था--फी-की घुर्के अपना भी रहने दो”--पुजागीत कही 
जाने की उम्मीदवार इन तुकबन्दियों की भी यही दुर्गति हुईं | ये गीत 
पुजा रहे नहीं, प्रेम बने नहों, झ्तत यह निर्माल्य शिखर की ऊँचाई से 
भागते हुए '“निमग्न'! हो गये श्लौर 'हिमतरगिणी' नाम पा गये । प्रलय फी 


झाग होतो तो ऊपर को सुलग कर भडकती, 'पानी' थे कि ढालू जमीन 
ढूँढते चल पडे नीचे स्तर की और । 


चतुर्वेदीजी की कविताश्नों के इस सग्रह के सम्बन्ध में और श्रधिक 
परिचय की कुछ श्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती । 








एक पद्च में झ्ाप प्रभु से व्यग्य कर रहे हैं-- 


'तू ही क्या समदर्शी भगवान्‌, 

क्या तू ही है श्रखिल जगत्‌ का न्यायाधीश महान्‌ ? 

क्या तू ही लिख गया, वासना दुनिया में हे पाप ? 

फिसलन पर त्तेरी भ्राज्ञा से, मिलता कुम्भीपाक ? 

फिर क्या तेरा धाम स्वर्ग है, जो तप-बल से व्याप्त , 

होती है वासना पूरिणी, वही शप्सरा प्रात । 

क्‍या तू ही देता है जग को, सौदे में भानन्द , 

क्या तुक से ही पाते हैं, मानव सकट दुख-हन्द्र । 

क्या तू है डै जो कहता है, सम सब मेरे पास , 

किस्तु प्रार्थना की रिश्वत पर, करता शत्रु-विनाश । 
श्र्थात्‌ कवि प्रभु को व्यग्य-वचन सुनाता हुआ कहता है कि हे भगवान्‌ 
तुझे कोई क्यों समदर्शो कहता है, झौर तुझे सारे ससार का न्याय 
करने वाला भो क्‍यों कहा जाता है, जबकि तूने ही इस ससार के 
पाप और वासनाझों का विकास किया है झ्ौर ऐसी वश्ा में उनसे कुछ 
चूक हो जाने पर तुम्हीं तो उन्हें 'कुम्भीपाक' नरक में डाल देते हो । 
यह भला कहाँ का न्याय है कि पहले तो पाप उत्पन्न करो श्लौर फिर पाप 
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करने वालों को नरक में डालो । और फिर तुम्हारा स्वर्ग भी फंसा है, 
जिसमें इतनी कठिन तपस्या का परिणास्त वासना को पूर्ण करनेवाली 
प्रप्तरा के रूप में ही प्राप्त होता है । तू हो तो मनुष्य को भक्ति के बदले 
में सौदा करके उसे श्लानन्द प्रदान करता है श्रौर तू ही तो हमें दुःख 
देता है। यूँ तो तू कहता है कि मेरे लिए सब समान हैं पर जब तुझे 
कोई प्राथंना की रिश्वत दे देता है तो तु उसके दात्रुओ फो सार 
डालता है । 


जब कवि जेल के सींखचो में बंद पडा था तब कवि ने कहा था-- 
पत्थर के फर्श कंगारो में, सीखो की कठिन कतारो में , 
खभो लोहे के द्वारो मे, इन तारो में दीवारों में , 
कुण्डी, ताले, सनन्‍्तरियों में, इन पहरो की हुकारो में , 
गोली की इन बौछारो में, इन वच्च वरसती मारो में , 
इन सुर-शरमीले, ग़ुणगर्वीले, कष्ट-सहीले बीरो में , 
जिस श्रोर लखूँ तुम ही तुम हो, प्यारे इन विविध शरीरो में । 
श्र्यात्‌ कवि जेल के वातावरण में भी श्रपने ही प्रियत्तम की सर्वत्र कलक 
पा रहा है। उसे प्रत्येक वस्तु में उसी के दर्शन होते हैं। कविता में उन्हीं 
वस्तुश्नो की गणना की गई है। 
हिस-किरीटिनी---श्री चतुर्वेदीजो की “हिमकिरीटिनी' बड़े ऊँचे 
भावों से भरी हुई है। राष्ट्रीय काव्य-प्रन्यो में “हिमक्रीठिनी'-जैसे 
उच्चभाव श्रभी तक श्रस्य ग्रस्थों में देखने को नहीं मिले ॥ श्रापकी “कैदी 
भ्ौर कोकिला' शीषंक कविता भो बहुत अच्छी है। उसका कहीं-कहीं 
भाषा-प्रवाह भी प्र॒त्यन्त सुन्दर है। उसमें कैदी श्र कोकिल की भ्रवस्या 
फी तुलना करते हुए कवि कहता है--- 
तेरा नभ-भर में सचार। 
मेरा दस फुट का ससार | 


-उरका-९ <कामाााक-९... सका ॥-साइाा७-3-काा8--: "वामभका-फ-शाा ९ “पाककाक-३ 4 
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देख विषमता मेरी तेरी, 
बजा रही तिसपर रण-भेरी । 
इसे सुनकर हृदय पर एक ऐसा प्रभाव होता है, जिसे वर्षों त्क हटाया 
नहीं जा सकता। परन्तु कहीं-कहीं भाषा में बडी भारी भ्रस्तव्यस्तता 
दिखाई पडती है जिसपर श्री वृजकिशोरजी चतुर्वेदी को बडा तरस झा 
"रहा है । जैसे-- 

हे मोट खीचता, लगा पेट पर जुप्रा 

खाली करता हूँ ब्रिटिश भ्रकड का कृपा । 
इस पद में रेखाकित दब्दों को पढकर उन्हें निम्नलिखित पक्तियाँ याद 
श्रा रही हैं-- 

हिन्दी कविता में, बडा भला यह हुआ , 

तुम अब लिख सकते, छूप्रा, दुशधा, सुझा। 
इसी प्रकार 'अमरराष्ट्र-सम्बन्धी कविता बडी श्रच्छी है। उसमें एक स्थान 
पर लिखा है-- 

जिस रस में कीडे पडते हो, 
उस रस पर विष हंस हँस डालो । 
अतुर्वेदीनी कहते हैं कि इसमें क्या विशेषता है कि जिस रस में कीडे 
पड रहे हैं, घह विध के समान तो है ही, फिर उसमें विष डालने की 
श्रावश्यकता हो क्‍या है ? 
कहीं-फहीं सस्कृत-उर्दू श्रौर फहीं-कहीं सस्कृत-ग्रामीण-मिश्षित प्रयोग 

एफ ही पक्ति में मिल जाते हैं । जेसे--- 
“जिसके स्नेह-जोर से, श्राँखें प्रलयकारिणी मीचे ।” 


अफलितीयययन समन मन. 


रेखांकित पदों से उपयुक्त कथन की पुष्टि हो ही रही है। एक स्थान पर 
लिखा है--- 
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सद्य स्नाता भू-रानी के गोद-भरे अ्रहसान | 
ये रेखाकित पद भी दर्शनीय हैं । 
इन्हें देखकर एक सज्जन ने लिख डाला-- 
'सद्य/स्ताता भू-रानी के, गोद-सरे अहसाव , 
'हिमकिरीटिनी में देखो 'उर्वर-ज़ रखेज मिलान । 
उसी प्रकार--- 
भ्रन्तस्तल का सौदा , 
आ्रामिपपुर्णा मसौदा ।' 


स्वोदड्भीण आलोचना 


चतुर्वेदीजी की कविताओं को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते 
कु १) राष्ट्रीय, (२) प्रेमसस्वन्धी, (३) रहस्थवादी या छायावादी । 
-पुष्प की श्रभिलापा'-जेंसी महत्त्वपुर्ण रचनाएँ राष्ट्रीय कही जा सकती 
हैं। श्रोर 'कुंजकुटोरे यमुनातीरे' तथा 'लूंगी दर्पण छीन! श्रादि कविताएँ 
'प्रेमभाव! की श्राभा से प्राभासित हो रही हैं। ऐसी फविताओं की संख्या 
'पर्याप्त है। 


इनकी रहस्यवादी कविता्रों में सोम-ध्रसीम, शेष-प्ररोष, आत्मा- 
परमात्मा श्रोर व्यक्त-अ्रव्यक्त, ये दन्द्रभाव दिखाई पडते हैं। इन रचनाओं 
में इनकी भाषा भी क्लिष्ट हो गई है श्रौर रहस्पवादी भाव में भी दुरूहता 
'आ गई है। झ्रापकी भाषा में उर्दू-शब्दो का श्रधिक प्रयोग पाया जाता है, 


जो श्री वृजकिशोरजी चतुर्वेदी तथा प्रत्येक साहित्य-रसिक की दृष्टि में 
'खठकता है । 


श्रापको 'स्मृति के मधुर वसन्‍्त”' रचना श्रत्यन्त सुन्दर है। भाषा 
था भाव को हृष्टि से इसका विशेष झ्ादर है | देखिए--- 
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तरु - अनुराग, साधना - डाली, 
लिपटी प्रीति-लता हरियाली | 
विमल श्रश्न-कलिकाएं उन पर। 
तोडूंगी ऋतुराज, उभारो। 
इस रचना में प्रत्येक पद नगोने को तरह जडा हुश्ना है, कोई कहां 
से हटाया नहीं जा सकता । फिर श्रलकार की हृष्टि से भी 'समस्त-वस्तु- 
विषयक साज्भ रूपक' है। श्रर्यात्‌ 'प्रीति-लता' 'तरु-अनुराग! की 'साधना- 
डाली' से लिपटी हुई है। झौर 'श्रश्रु-कलिका' में भी निरज्भू-रूपक है ।' 
इसी प्रकार “जवानी' में भी फंसी सधुर एवं उत्साहवर््धनी भावना के 
दर्शन हो रहे हैं। देखिए-- 
वही कली के गर्भ से, फल रूप में, अरमान आ्राया । 
देख लो मीठा इरादा किस तरह, सिर तान आया | 
डालियो ने भूमिर्त लटका दिये फल, देख श्राली 
मस्तको को दे रही, सकेत कैसे वृक्ष-डाली | 
फल दिये, या सिर दिये, तरु की कहानी । 
गूंथ कर युग में, बताती चल जवानी। 
इस प्रकार चघतुर्वेदीजी की राष्ट्रीय भावनाश्रों ने काब्य-जगत्‌ में 
एक नवीन क्रान्ति पेदा कर दो है। वह युग शोघ्न श्रा रहा है, जब इन 
भावनाश्रो का सानव-समाज में श्रधिकाधिक गौरव माना जायगा । 
इसी प्रकार श्रापकी कहानियों में भी सामान्य प्रतिभाधषों का सुन्दर 
चिकास पाया जाता है । उनको नेंतिक शिक्षाप्नो में मानवता का श्राभास 
स्पष्ट दीख पडता है । 
श्रापका 'कृष्णार्जुन-युद्ध प्रत्यन्त रोचक शैली से लिखा गया है ॥ 
इसका हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन के श्रधिवेशन के श्रवसर पर सफल श्रभि- 
नय भी किया जा चुका है। आपने एक ही नाटक लिखकर नाट्य-जगत्‌ 


में प्रमर फी्ति प्राप्त कर ली है । 


बालकृष्णु शर्मो 'नवीन' 
परिचय 


हिन्दी-आरयोग के सम्भाननीय सदस्य, सुप्रसिद्ध कवि श्री पं० बालकृष्ण 
शर्मा 'नवीन' हिन्दी के इने-गिने महारथियों में से हैं। साहित्य-जगत्‌ 
में श्रापका नास चिरकाल से विख्यात है। काच्य-क्षेत्र में श्रापका एक 
विशिष्ट स्थान हैं । वाद-विवाद के चक्कूरो से दूर रहकर आपने व्जभाषा 
तथा खडीथोली दोनो में पर्याप्त साहित्य-सेवा की है। दोनों भाषाओो 
यर॑ झ्रापका श्रधिकार है। अखिल-भारतोय ब्नजभाषा-सम्मेलन तथा 
आन्तीय साहित्य-सम्मेलनों की श्राप अ्रध्यक्षता भी कर चुके हैं। सत्य बात 
सो यह है कि श्रापका श्रधिकांश जीवन स्वतन्त्रता-सग्राम में जूभते हुए 
बीता है । साहित्य-साधना के लिए जिस श्रवकाश श्रौर निश्चचिन्तता की 
आावद्यकता होती है वह श्रापको बहुत फम प्राप्त हुईं है । 

नवीनजी स्वतन्त्रता-सप्राम के एक माने हुए सिपाही रहे हैं । श्ापने 
झपनोी प्रतेक कविताएँ जेलों में ही लिखीं। राष्ट्रीय राजनतिक संघर्ष से 
कुछ श्रदकाद पाते ही श्रापको कविता लिखने का समय मिला। 

श्रापके श्रनेक प्रन्य भ्रभी तक श्रप्रकाशित हैं जिस कारण श्रापकी 
साहित्य-साघना का पूरा चित्र हमारे सामने नहीं आ सका । जो पुस्तकें 
श्रभी-प्रभी प्रकाशित हुई हैं उनमे भी श्रापको सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ नहीं 
प्रा रहो हैं । जिन रचना ने राष्ट्र के जीवन में एक नई चेतना, नया 
जीवन शोर जोश भर दिया वे भी इनमें नहीं हैं, जो पुस्तकें भ्ापके मित्रों 
श्रोर भक्तों के प्रयत्व से अब तक प्रकाश में भरा सकी हैं उनके नाम हैं--- 
कुंकुम, भ्रपलक, रश्मिरेखा, बवासि श्रौर विनोबा-स्तवन आ्रादि 
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झ्रापका विस्तृत उमिला” महाकाव्य भी प्रकाशित हो गया है। इसमें 
उमिला का चरित्र-चित्रण विचित्र ढग से किया गया है। उ्मिला को 
निराशावाद का प्रतीक बनाकर कवि ने श्रपने हृदय के भाव व्यक्त किये 
हैं । कला की दृष्टि से यह महाकाव्य कुछ श्रधिक सफल नहीं हो सका ! 
स्फुट कविता में यद्यपि श्राप सर्वया सफल हैं पर महाकाव्य में श्राप वैसे 
नहीं उतर सके । 
सामयिक फविताश्रों में 'विप्लव-गान! सबसे श्रधिक प्रसिद्ध है। इसमें 
तो कवि इतना मस्ताना हो गया है कि समस्त ससार की व्यवस्था को 
ही नष्ट-अष्ट करना चाहता है । इस कविता में श्रोज-बल है, भाषा, वेग 
श्रौर कल्पनाश्रों में भोषणता है। 'पराजय-गीत' भी एक श्रोजस्विती रचना 
है ! इसमें भी हृदय की उथल-पुथल श्रौर जीवन की जागृति है। 'उन्माद' 
कविता में एक कुचले हृदय की मासिक कहानी है, जीवन की तडप है ।' 
कवि को न सुख को चाह है भ्रोर न दुख को हो ! वह तो एक फबकड़ 
सतत है । 'विषपान', 'यौवन-मविर/ प्लौर “विंदिया' में मादकता झौर 
मधघुरता दोनों का ही ज्ञोत प्रवाहित हो रहा है। कवि रोना चाहता है 
देखिए-- 
हे ट्रक रो लेने दो जरा देर, क्यो छेड रहे हो वेर बेर 
आँखो का नशा उतरता है। 
भरना भ्रब कर भर भरता है। 


कवि रोने को व्यथा-ल्ोत समभता है। कवि अपने नशे में चूर रहना 
चाहता है । यह नञ्ा ही योवन है। इसमें सदेह नहीं कि तथीनजी एक 
सनमौजी व्यक्ति हैं, इसलिए इन्हें श्रपनी कविताएँ संभालकर रख सकता 
भी अ्रसम्भव था। भला हो श्री प्रयागनारायरा त्रिपाठी का, जिन्होंने 
श्रापकी रचनाओं के प्रकाशन का भार उठाया, श्रन्यथा ये रचनाएँ भी 
प्रन्धकार में ही पडी रहतों । परन्तु सबसे बडी सेवा जो आपने की है, 
यह है झ्नेक उदीयमान कवियों श्लौर साहित्यकारों को क्षेत्र में भ्र्नतर 
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इक. 


फरना। यह साधारण बात नहीं है । इस काम में श्रापकी शक्ति और 
सप्तय सभी लगा है। भरी रासगोपालजी चतुर्वेदी लिखते हु----“ मैंने देखा है, 
फि उनके घर पर मिलनेवालों का ताता कभी टूटता नहीं, यह क्रम सुबह 
से ही शुरू हो जाता है। भ्रसल बात यह है कि वह दाता ही क्या जिसके 
घर भीड न लगी रहे । लोग चुलाने पर भी नहीं पहुँच पाते । फिर उनके 
घर पर ऐसा रोज़ ही होता है, इसका मुल कारण उनके स्वाभाषिक 
गुण हैं जो इस युग में उत्तरोत्तर विलीन हो रहे हैं, उनके सहज स्नेह 
झौर हृदयग्राही व्यवहार की जितनी भी प्रशसा फी जाय, थोड़ो है 7! 
नदीनजी की दानशीलता ही उनके सहान्‌ व्यक्तित्व का घूल आधार है 
दान से श्रभिप्राय यह है कि उन्होने भ्रपना सर्वस्व सदा दूसरों को समपित 
कर दिया। ऐसे मनुष्यो की भी एक बड़ी भारी सख्या है फि जिनकी 
समय-समय पर नवीनजी ने श्राथिक सहायता की। 'नेकी कर क्ुएँ में 
डार्ला वाली कहावत आपने चरितार्थ की । इतने पर भो श्रापने अ्रपनी 
जिह्ना से कभो श्रात्म-प्रशसा नहीं की । जो-कुछ हम सुन पा रहे हैं वह 
सब दूसरों को ज़वानी। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैँ कि श्रापते 
कितने नोसिखियों भ्रथवा तुबकड-कवियों के लिए झ्रपना समय, शक्ति और 
साधन व्यय किया। यह स्वभाव उन्हे बहुत हो मेंहगा पड़ रहा है; क्योंकि 
श्रपने फाम के लिए उन्हें श्रवकाश नहीं मिल पाता | सबसे बड़ी वाघा 
भी श्रापकी साधना में यही है । फिर भी कुछ समय निकालकर आभ्रापने 
जो-कुछ लिखा है विद्वानों ने उसकी गणना भी साहित्य में की है । यहाँ 
उसका कुछ निर्देश करना श्रसंगत न होगा । कई धर्ष हुए, नवीनजी का 
सर्वप्रथम फविता-संग्रह 'कुंकुम' प्रकाशित हुआ था । 'कुकुम' में नवीनजी 
राष्ट्रीय कवि के रूप में चमके थे, यद्यपि जीवन भ्रौर जवानी के मघुर गीतो 
फा भी उसमें समावेश हुआ है । हमें नवीनजो के गीतकार होने का परिचय 
उनके तीन सपग्रहों से मिलता है। एक “रब्मिरेखा” जो १६४१ में प्रकाशित 
हुआ, श्रोर शेष दो “अपलक' १६५२ शोर 'क्वासि! १६ ५३ में प्रकाशित 
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हुए । इन तीनो सग्रहों में कुल २०० गीत हैं, प्रभी लगभग १०० गीत 
शेष हैं। इन ३०० गीतो के श्राधार पर नवीनजी हिन्दी के मधुर गीतकारो 
में प्रतिष्ठित हो गये हैं । 

इन गीतों की सबसे बडी विशेषता यह है कि वे श्राध्यात्मिक चिन्तन 
और अनुभूति की सरसता के साथ ललित झौर गेय इली में पाठकों के 
सामने प्रस्तुत हुए हैं। निस्सवेह नवीनजी के भीतों में पाथिव अनुभूतियां 
अधान शोर श्रपाथिव सकेत गौरा हो गये हैं, परन्तु रसात्मकता उच्चकोटि 
को होने के कारण उनके गीत मन की गहराई को छूते हैं । श्रघिकाश 
गीतों में श्रपाथिवता का श्राभास है जो पाठक फो मुग्ध भी फरता है भौर 
जवात्त भाव-भूमि तक घत्तीट ले जाता है । 

गीतों में जहाँ रस-निष्पत्ति गौय श्रोर चिन्तन प्रधान हो गया हैं, 
चहाँ नवीनजी पूर्ण सफल नहीं हो सके, परन्तु यह कम गीतों में देखा गया 
है । नवीनजी की काव्य-साधना के प्रन्दर जीवन और जगत्‌ की नित्य- 
प्रति की हलचल का समावेश है । नवीनजी की श्रभी-प्रभी प्रकाशित 
थुस्तक 'विनोबा-स्तवन' में सन्‍्त विनोवा के जीवन श्लौर कार्यों को एक 
विचारशील झोर भावुक कबि की हृष्टि से वर्णन किया गया है। 'विनोवा- 
स्तवन' में सर्वेवनशील कवि “नवीन ने शझ्राज के युग की एक महान 
'विभूति और उसके महान्‌ यज्ञ 'भूवान! को समभाने और व्यक्त करने का 
बडा ही सफल प्रयास किया हैं । 

श्रापका 'उमिला' नामक महाकाव्य, जिसके सबंध में पहले लिखा 
जा चुका है, हिन्दी साहित्य की वृद्धि फरेगा, इसमें कोई सदेह नहीं । 
इसके श्रतिरिक्त एक 'प्राणापेण नामक खडकाव्य भो झापने लिखा 
है जिसमें श्रमर शहीद, श्रद्धेय गणेशशकर विद्यार्यी के बलिवान की 
झमर कया का भ्राषय है। इसके श्रतिरिक्त दानिक, राष्ट्रीय एवं 
महात्मा गाघी सम्बन्धी कविताओ्रों के भी सग्रह हैं। बोहों और स्फुट 
(फुटकर) कविताझों के तीन सग्रह श्रभी श्र प्रकाशित होनेवाले हैं । हमें 
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पूर्णा आशा है कि इन सब संग्रहों के प्रकाशित हो जाने के पदचचात्‌ ही, 
हिन्दो-साहित्य के मर्सज्ञ पाठकों को नवीनजी फा पूर्ण परिचय प्राप्त हो 

सकेगा । 

हमें यह लिखने में भी संकोच नहीं कि नवीनजी की काव्यभाषा 
भ्रटपटी और प्रापका शब्द-चयन बीहड़ है । उर्दू और ब्रजभाषा के शब्दों 
को यत्नतत्र अपनाया गया है। शौली श्रतिरजित हैँ। भ्रधिक रूपकों का 
प्रयोग करके शली को विगाड दिया गया है ; कुछ कृत्रिमता-सी श्रा गई 
है। फिर भी श्रापकी कविताओं में सादकता है। यह आपकी रचनाप्रों 
की विशेषता है कि उनमें हुक श्रौर टीस की चिनगारियाँ भरी हुई हैं । 

नवीनजी वास्तव में प्रगतिदादो एवं कऋान्तिकारी कवि हैं जिन्‍्होने 
ससार की दिषमस एवं रुढ़िग्रस्त परम्परा को ससूल नष्ट करने का संकल्प 
किया है। पुरानेपन को मसिटाकर नवीनजी नवीनता पैदा फरना चाहते हैं, 
इसलिए इन्हें पुरानेपत से चिढ है। श्राप 'गतानुगति' के पुर विरोधी हैं। 
शापकी रचनाप्रों में निस्संदेह श्राग-सी बरसती है, श्रोजस्विता का मानो 
नग्ननृत्य हो रहा है । 

सामान्य जन-जीवन को सुखी बनाने की चेष्टा में प्राय” श्राप अपनों 
की भी उपेक्षा कर जाते हैँ । वास्तव सें श्राप भ्रपनी घुन के घनो हैं । 

हिन्दी-साहित्य श्राप-जंसे वीर कर्मठों का सहयोग पाकर शप्दस्प 
उत्साह से कार्यक्षेत्र में प्रतिपल बढ़ता ही जा रहा है। झापकी श्रोज- 
स्विनी रचनाएँ एक बार तो कायर की घमनियों में भी उष्ण रक्त का संचार 
कर देती हैँ । ऋष्ज के युग के लिए तो आप-जेसे भावुक एवं झनुभवी 
कर्मवीरों की झावश्यकता है जो श्रपने उत्साह, पुरुषार्य एवं वचद्धमयी 
गंभीर गर्जना से विरोधी-दल के हृदयो को भी कम्पायमान फर दें। 


झाज के युग फी सहायता करते हुए नवोनजी दीर्घायु बने रहें, यही 
कामना है। 
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रचनाएँ 


श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' की निम्नलिखित रचनाएँ प्रसिद्ध हैँ । 
फुकुम, अश्रपलक, रविमिरेखा, फवासि, विनोबास्तवन, प्राण्ापंण (खड- 
फाव्य), उमिला महाकाव्य श्रादि । 


कुंकुस---इस सग्रह में नवीनजी के राष्ट्रीय जीवन क्रौर योवन 
के मधुर सादक गीतों का रूप पाया जाता है। राष्ट्रीय गीतों से ही 
झापको विशेष प्रसिद्धि हुईं है। श्रापके राष्ट्रीय गीतों में एक प्रकार की 
सादक धाक्ति की उद्भावना पाई जाती है जो देक्ष-प्रेम शोर देश- 
भक्ति फी ज्वलन्त प्रेरणाप्रो से शोतप्रीत है तथा जिनके सुनते ही चृद्धों 
की धमनियों में भी एक बार फिर से उष्ण रक्त फा सचार होने लगता 
है । नवगुवको की भूजाएँ कुछ कर सकने के लिए फडक उठती हैं, 
परतत्रता की बेडियों को नप्द करने के लिए उन्पत्त हो जाती हैं, युवकों 
को बलिवेदी पर हुँसते-हँसते चढ़ने के लिए उभार देती हैं । 

कुकुम” मानों वीरों का भालभूषण है। उन्हें वीरता, घीरता, 
राष्ट्रीयता एवं कर्तव्यपरायणाता का सवीन पाठ पढाना ही इसका 
उद्देश्य है । 

साथ ही “क॒कुम' में जीवन श्ौर योवन-सम्बन्धी मधुर ग्रीतों का 
भी समावेश है जो मानो धीररस में उमडे हुए बीरों को, जीवन-सबधी 
मधुर मादक प्याले पिला-पिलाकर श्रपने पथ का दीवाना बना देता 
है । 'कुकुम” का प्यारा नाम तथा इसके रग की वेशभूषा को पहिनकर 
जब वीर समराज्धण में निकलता है, उस समय एक नई उम्ग भर लेता 
है, जो उसे दोपक पर पतगे की भाँति उत्सर्ग कराकर साहित्य-ससार में 
झमर बना देता है। नवीनजी की श्लोजस्वों भावता, श्रदम्य साहस तथा 
उद्दाम प्रेरणा का यह ज्वलन्त प्रतीक है। 

झपलक, रव्सिरेखा श्रोर क्वासि--प्रे 'गीत-संप्रह भी भिन्न-भिन्न 
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भावनाप्नों को ध्वनित करते हुए पाठकों की हृत्तन्त्री पर सहसा . गूंज 
उठते हैं। इन गीतो में माधुयं, स्फूरतिमय श्लोज, निष्ठा एवं आनन्द का 
प्रवाह बह रहा है।सच तो यह है कि नवीनजी के इन गीत-संग्रहों 
ने ही उन्हें हिन्दी-साहित्य के उच्चकोटि के शीतकारों -में अतिष्ठित करा 
दिया है । श्राप श्राज के गीतसाहित्य में प्रमुख स्थान बना चुके हैं | झ्राज 
भो युवकों के हृदय-पटल पर श्रापके श्रोजस्वी गीतों का प्रभाव श्रकित है ॥ 
पाठकों के मन-सदिर में श्राज भी श्राप गूंज रहे हैं । | 

लगभग इन ३०० गीतों के कारण श्रापका सिहासव श्रचल हो गया 
है। गेय शैली की प्रधानता होने के कारण सबकी रसनाओ्रो को इनके 
गीत सरस बना देते हैं। पाठक पढते-पढते मन-ही-मन गुनगुनाने लगते 
हैं। एक स्वाभाविक मस्ती-ती मचल उठती है, श्लौर पाठक उसी सस्ती 
में ऐसा झूम जाता है कि वह सचमुच श्रात्मविभोर हो जाता है । इन 
गीतों में श्राध्यात्मिक चिन्तन भी है, और श्रतुभूति फी सरसता भी । ज॑से 
भक्त भगवान्‌ के श्रानन्द को पाकर---“न शफक्‍्पते वर्णयितृं गिरा तदा--- 
मुर्ध हो जाता है, उसी प्रकार इन गीतों की श्राध्यात्मिकता की भावनाश्रों 
के चिन्तन में भी उसे श्रपार श्रानन्द का अनुभव होने लगता है । उस 
भ्रानन्द को श्रनुभूति इतनी सरस और मधुर होती है कि, गंगे के गुड़ 
की भाँति बताई नहों जा सकती । पा 

गीतों में श्रपाथिवता का सकेत होने पर भी उसकी रसात्मकता का 
प्रभाव इतना स्थायी प्रत्तीत होता है कि पाठक उसकी प्रधानता को 
प्रनुभव फरता है, शौर वह उसे उदात्त भाव-भूमि की श्रोर बलात्‌ प्राकृष्ठ 
कर देता है। 

विनोबा-स्तवत्--इसमें सन्त विनोवा भावें के जीवन तथा कार्य- 
कलापो का प्रभावशाली वर्शान किया गया है। उनके त्याग, शील, 
सहिष्णुता, श्ौदाय एवं नम्नभाव झ्रादि का समीचीन वर्णन करके, पाठको 
में वैसा बनने की प्रेरणा का प्रकाश भर दिया गया है। निस्संदेह आज फे 





१६० ] कवियों का [ बालकं८्ण शर्मा 








में यह पुस्तक महात्मा गान्धी के चरित्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। 
सन्त विनोबा के 'भूदान' फी सुन्दर व्याए्या की गई है । इस यज्ञ द्वारा 
अ्रत्येक मानव नारायण का रूप बन सकता है। उदारता-मरानवता 
का प्रतीक बनकर यह स्तवन सानव को ददिवत्व की शोर ले जा 
रहा है । 

प्रार्यापंण--नवीनजी का यह एक खण्डकाव्य है। इसमें कानपुर 
के 'प्रतापं समाचारपत्र के सम्पादक, स्वनामधन्य, स्वर्गीय, भ्रमरशहीद 
श्री गणेशशकरजी विद्यार्थो के जीवनचरित की भाँकी है । हिलू- 
मुस्लिम दंगे को शान्त फराने के लिए प्रचण्ड क़ोघभरे सघर्ष में जब 
विद्यार्थीजी उनमें कूद पडे तो क्रोधान्धों ने इस शान्ति के दूत की हत्या 
करके श्रम्िट कलंक का टीका झपने साथों पर लगा लिया ॥ उस समय 
विद्यार्थीजी के मन में एक क्षय के लिए भी यह विकल्प नहीं उठा कि 
मैं अपने कर्तव्य से विचलित हो जाओं। बे वीरों की भाँति फतंव्य-पथ 
पर बलिवान हो गये श्रौर उनका स्थायी यद्य ससार में रह गया। उनके 
“विव्यालोफ फा एक स्थायी स्तम्भ 'प्राणापंण” खतण्डकाव्य है। इसमें 
इसके श्रतिरिक्त श्रनेक दार्शनिक, राष्ट्रीय एवं महात्मा गान्धी-विषयक्त 
कविताओं का भी सग्रह है जिनसे इस काव्य का मूल्य प्राशातीत हो गया 
'है। लोकहृष्टि में यह एक सग्रहरीय वस्तु वन गई है । 


तीन संग्रह--प्रभी निकट भविष्य में दोहों प्रोर फुटकर कविताओं 
के तीन सग्रह भी प्रकाशित होने वाले हैं, केवल समय की प्रतीक्षा है। 
इन पश्यों झौर कविताओं द्वारा हिन्दी-साहित्य का कितना कल्याण हो 
सकेगा, यह बात उनकी प्रकाशित काव्य-सामग्री को देखकर भावुक पाठक 
'अनुसान कर सकेंगे । 

उमिला सहाकाव्य--इसमें कवि ने 'उमिला/ के चरित्र का चित्रण 
एक विचित्र प्रकार से किया है, प्र्थात्‌ उमिला को निराशाबाव का प्रतीक 
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मानकर अ्रपन्ती विचारघारा व्यक्त फी है। वास्तव में यह एक प्रकार से 
निराशावाद का काव्य है। विद्येष प्रतिशा का चमत्कार इसमें नहीं पाया 
जाता, फिर भी कई ऐसे प्रसग हैं जिनके हारा यह प्रन्‍्य श्रपना स्थान 
साहित्य में स्थिर रख सकेगा । 
इनके श्रतिरिक्त 'पराजय-गीत', 'विप्लव-गान' आदि गीतों में नवीनजी 

ने एक जीवन-जागृति भर दी है जो हृदय में एकदम उयल-पुथल मचा 
देती है । “विप्लव-गान' में श्राप गा रहे हैं :--- 

वरसे झाग, जलद जल जायें, 

भस्मसात्‌ भूघर हो जायें। 

पाप-पुण्य सदसद्‌ भावो की, 

घुल उड उठे दायें-बायें। 

नभ का वक्ष स्थल फट जाये, 

तारे टूकन्‍-हूक हो जायें, 

माता की छाती का मघुरस, 

मय पय कालकूठ हो जाये। 

श्रांखो का पानी सूखे, हाँ-- 

वह खून की घूंठ हो जाये। 

एक झओझोर कायरता कांप, 

गतानुगति विगलित हो जाये। 

अ्रधे मृढ विचारों की वह, 

श्रचलशिला विचलित हो जाये । 

नियम और उपनियमो के ये, 

वधन टूृक टृूक हो जायें। 

विश्वम्भर की पोषक वीणा 





+०३०७ ०७०१००५ ७७००० ७७७+५७७ 





१६२ |] कवियों का विवेचनात्मक अ्रध्ययन [ वालकृष्ण शर्मा 


किम अल स फ क अ लक आज ल न जल काट ली नधलमक जन नल 
विश्वमूर्ति | हट जाओ-नयह 
बीभत्स प्रहार सहे न सहेगा । 
४ ठुकडे ठुकडे हो जाशोगे, 
नाशमात्र अभ्रवशेष रहेगा। 
जीवनगीत भुला दो, 
मिला दो शृत्युगीत के स्वर से । 
रुद्ध गीत की क्रुंद्ध तान है 
निकली मेरे श्रन्ततर से। 


इस '“गीत' में नवीनजी ने मानो ज्वालामुखी को समेट फर शब्दों 
में भर दिया है, जिसकी जलती घघकती श्लाग को लपटें, सहार करने 
के लिए श्रश्ञान्त हो रही हैं। नवीनजी इत “गतानुगति की भावनाओं से, 
भ्रन्घे मूढ विचारो से” इतने रुष्ट हैं कि सारे विदव को नष्ट करके मानो 
उसका नवनिर्माण चाहते हैं ॥ भौर उत्तको सहार-पद्धति के सम्धुख यदि 
बाघक रूप में “विश्वम्भर' भी भ्रा खडा होगा तो वे उसको भी परवाह 
करना नहीं चाहते, उसे भो मानो प्नल्टीमेटम दे रहे हैं -- 


विश्वमूर्ति | हट जाओश्रो--यह, 
बीभत्स प्रहार सहे न सहेगा । 
टरुकंडे. टुकड़े हो जाओोगे, 
नाहमातन्न अवशेष रहेगा । 
एक वानगी के रूप में हमने नवीनजी की कुछ पक्तियाँ ऊपर दो हैं। 
पाठकों को इनसे उनकी ज्वलत प्रवृत्तियों का परिचय मिल सकेगा। 
नवीनजी हिन्दी-साहित्य-गगन के जाज्वत्यमान मगल-सक्षेत्र हैं। हमें 
आपसे श्रभी बडी-बडी श्राशाएँ हैं । 


ीतन-+-म-«-मता-मन-मम-म-म-ननन 
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प्रश्नावली 
भारतेरु हरिश्वन्द्र 


भारतेन्दु हरिश्वन्द्र की वंश-परम्परा का सक्षिप्त परिचय देते हुए, 
इन्हे श्राघुनिक काल का 'कर्णाधार' सिद्ध कीजिए । 

भारतेन्दु के जीवन के विषय में विस्तारपूरवेंक परिचय देते हुए, 
इन्हें हिन्दी-साहित्य का 'आदि सफल नाटककार” सिद्ध कीजिए । 
भारतेन्दु जी की नाव्य-रचनाञ्रो को हम कितने रूपो में विभक्त 
कर सकते हैं, यह निर्देश करके इतकी 'मौलिक' रचनाओ्रो का 
सक्षित परिचय दीजिए । 

भारतेन्दु जी के श्राविर्भाव के समय भारत की राजनैतिक एवं 
घामिक परिस्थितियों पर भी प्रकाश डालिए और भारतेन्दु जैसे 
व्यक्तित्व की आवश्यकता पर भी शअ्रपने विचार व्यक्त कीजिए । 


. भारतेन्दु जी के विद्यासुन्दर, पाखण्डविडम्बन, मुद्राराक्षस, दुर्लभ- 


वन्धु और सत्यहरिश्वन्द्र नाटकों के विपय में आप क्‍या जानते हैं ? 
समीक्षापूर्वक परिचय दीजिए | 


« “भारतेन्दु जी ने नाटक, प्रहसनत और एकाकी भी लिखे हें”, इस 


उक्ति का समर्थन इनके लिखित ग्रन्थों के श्राधार पर कीजिए । 
“भारतेन्दु जी ने हिन्दी-साहित्य के रणमच पर नाटक, काव्य, 
उपन्यास, इतिहास, सुधारक सामग्री श्रादि सभी प्रकार के कुसुमो 
की भेंट चढाई है/--.प्रापका इस सम्बन्ध में क्या विचार है ? 
युक्तिप्रमाणपूर्वक निर्देश कीजिए । 


« हिन्दी-साहित्य में भारतेन्दु हरिअन्द्र की पुनीत सेवाओ्रो का उल्लेख 
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करते हुए, इनके महत्त्व पर श्रपने विचार प्रस्तुत कीजिए । 
भारतेन्दु-थुग की सामान्य प्रवृत्तियों का सक्षिस परिचय दीजिए । 
“भारतेन्दु हरिश्वन्द्र की साहित्यिक सफलता का क्या रहस्य है ?” 
उनकी कृतियो के श्राघार पर इस उक्ति की समीक्षा कीजिए । 


अ्रयोध्यासिह उपाध्याय “'हरिश्रौध' 


« श्री प० भ्रयोध्यासिह उपाध्याय का सक्षिप्त जीवन-परिचय देकर 


उनके काव्यो की विद्येषताझो का वर्णन कीजिए । 

'प्रियप्रवास' की राधिका व प्राचीन भक्त एवं श्वगारिक कवियो की 
राधिका में क्‍या श्रन्तर है ? सप्रमाण उल्लेख कीजिए । 

क्या “प्रियप्रवास' एक सफल महाकाव्य है ? पक्ष-विपक्ष की 
युक्तियाँ देकर भ्रपने विचार सप्रमाण प्रकट कीजिए । 

उपाध्याय जी की भक्ति-भावना पर श्रपने विचार प्रकट करते हुए 
स्पष्ट कीजिए कि उपाध्याय जी ने श्रीकृष्ण को किस रूप में 
चित्रित किया है-परक्रह्म के रूप में या एक भादर्श महापुरुष के 
रूप में ? उनकी भक्ति-पद्धति का प्राचीन भक्त कवियों से साम्य- 
वेषम्य भी दिखाइए । 

उपाध्याय जी के विरह-वर्णन की प्राचीन भक्त कवियों भौर गुतत 
जी के विरह-वर्णान से तुलनात्मक समालोचना करते हुए प्रत्येक की 
विद्येषता पर प्रत्यक्ष प्रकाश डालिए । 

उपाध्याय जी के “प्रियप्रवासः नामक काव्य का महाकाव्यत्व, 
प्रकृति-चित्रण, चरित्र-चित्रण, विरहवर्णांन भौर भाषा-प्रयोग 
की हृष्टि से झ्रालोचनात्मक परिचय दीजिए । 

उपाध्याय जी के 'वेदेही-वनवास” के भावतत्त्व झौर कलातत्त्व का 
संक्षित परिचय दीजिए । 

उपाध्याय जी की हिन्दी-साहित्य में की गई रचनाश्रो का निर्देश 
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करते हुए वैदेही-बनवास, प्रियप्रवास इन दो ग्रन्थों का विस्तार- 
पूर्वक परिचय दीजिए १ 


संथिलीशरर गुप्त 


« ग्रुप जी के जीवन का प्रादुर्भाव किन परिस्थित्तियो में हुछा ?--- 
सक्षेप में वर्णन कीजिए । 

ग्रस जी के जीवन का सक्षिस्त परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व 
का चित्रण कीजिए । 

- खडी बोली के विकास में शुत्त जी का सर्वप्रथम स्थान होना 
चाहिए”--यह कथन कहाँ तक ठीक हैं ? विवेचन कीजिए । 

“गुप्त जी के कथानक अ्रतीत-इतिहास के पृष्ठो से लिये गये हैं ।” 
“आग के साथ चलने वाले कवि ने ऐसा क्यो किया ? 

- मेथिलीशरण जी ग्रुत्त की भाषा तथा भाव-सचय पर विवेचना 
कीजिए। 

* “खडीबोली का विकास गुप्त जी द्वारा हुआ--ग्रुप्त जी के भाषा- 
घिकार द्वारा । ग्रुत जी के भावों का स्रोत तो उनके काव्यों में 
यत्र-तत्र फूट रहा है। वह देश की परिस्थिति को पुन ग्रौरवमयी 
वनाना चाहते हैं भौर उसके लिए जो प्रयास उन्होने किया है, वह 
सराहतीय श्र चिरस्मरणीय हें”---विवेचन कीजिए । 

क्‍या यशोघरा के सम्बन्ध में गुस्त जी एक मान्य घारा प्रस्तुत्त 
कर पाये है ? उल्लेख कीजिए । 

४ द्वापर' ने स्ंतोमुखी क्रान्ति का तथा नहुप' ने 'जीवन के 
उत्थान-पत्तन' की धारा का प्रचार किया है ।! समालोचना 
कीजिए । 

“गुत्त जी अपना सिद्धान्त 'कला जीवन के लिए है' मानते हैं।” 
इस कथन की पुष्टि कीजिए । 
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'ग्रनध' को ग्रुत जी ने किस विचारधारा से प्रेरित होकर लिखा 
है, सक्षिस श्रालोचना करते हुए कवि की मानसिक घाराझों का 
स्पष्टीकरण कीजिए । 

साकेत' ने ग्रुत जी में कौन-कौन-सी विशेपताएँ पैदा कर दी हैं ? 
उल्लेख कीजिए । 

'साकेत' महाकाव्य की श्रालोचना करते हुए ग्॒प्त जी द्वारा ध्वनितत 
वाणी की विवेचना कीजिए । 

गत जी का सक्षिस्त परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेक्ष 
कीजिए भौर विशेष कृतियों पर सक्षिप्त श्रालोचनात्मक टिप्परियाँ 


' दीजिए । 


अथवा 


“गुप्त जी राष्ट्रीय महाकवि हैं”, यह मिद्ध करते हुए उनके पचवटी 
द्वापर, यशोधरा और साकेत की सक्षिस्त आलोचना कीजिए । 

हिन्दी-साहित्य में मैथिलीशरण ग्रुत का स्थान भारतीय 
सस्कृति, सुधारात्मक भाव, भाषा भौर प्रसादगरुण-पूर्णा काव्य की 


दृष्टि से निर्णय कीजिए । 
जयशकर प्रसाद 


'प्रसाद' जी के जीवनवृत्त पर प्रकाश डालते हुए, कालक्रम की 
दृष्टि से उनकी रचनाओ्रो क। विभाजन कीजिए, शौर उनकी काव्य- 
सम्बन्धी विशेषताञ्रों को भी स्पष्ट कीजिए । 

प्रसाद! जी की काव्य-कृतियों का सक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी 
विशेषताओं पर प्रकाश डालिए । 

'कामायनी' की कथा का सक्षिप्त परिचय देते हुए उसके महा- 
काव्यत्व श्ौर दाशंनिकता के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट 
कीजिए । 
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प्रसाद जी की विभिन्न नाख्य-रचनाश्रो का परिचय देते हुए 
उनके नाटकों की विश्येपताओ्रों का वर्णन कीजिए । 

प्रसाद! जी के उपन्यास, कहानी और निवन्ध-साहित्य की चर्चा 
करते हुए उनकी सर्वतोम्रुखी प्रतिभा पर प्रकाश डालिए । 
छायावाद और रहस्यवाद का स्वरूप सोदाहरण स्पष्ट करते हुए 
इनका पारस्परिक अ्रन्तर भी स्पष्ठ कीजिए । 

जयशकर प्रसाद तथा उनके साहित्य का परिचय देकर हिन्दी- 
साहित्य में 'प्रसाद! जी का स्थान निर्घारित कीजिए । 

कामायनी' की कथा का मूल शभ्राघार क्या है ? उसमें वरणणित 
दाशंनिक विचारो पर भी प्रकाश डालिए । 

चित्राघार, काननकुतुम, करुणालय, करना--इन काव्या में कवि 
किन-किन धाराओं में वहता दिखाई दे रहा है ? विवेचन 
कीजिए । 

कवि का श्राँसू श्लौर 'लहर' काव्यकला, भावकला एवं भाषा को 
हृष्टि से कहाँ तक सफल माने जा सकते हैं ? 


सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला' 


 निरालाजी के प्रारम्भिक जीवन की घटनाझो का उल्लेख करते 


हुए सिद्ध कीजिए कि उनकी कविता “छायावाद' का प्रतिनिधित्व 
करती है । 

निरालाजी की कविता में दार्शनिक तत्त्व का चिन्तन किस ढग से 
हुआ है ? विवरण-सहित लिखिए । 


« निरालाजी के करुण चित्रण तथा प्रकृतिचित्रण के सवध में अपने 


विचार स्पष्ट कीजिए । 


-- मिरालाजी की कविता की विश्वेपताञो का ग्ालोचनात्मक ढग से 


उल्लेख कीजिए । 
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निरालाजी की साहित्यिक गतिविधियों पर विस्तारपुर्वेक विवेचन 
कीजिए । 
निरालाजी के तुलप्तीदास की भाषा, विपय श्ौर शैली के आधार 
पर सक्षिस समीक्षा कीजिए । 
“निरालाजी हिन्दी-साहित्य में निराले ढग से ही श्राये हैं” सप्रमाण 
सिद्ध कीजिए । 

सुमित्रानन्दन पन्‍्त 
'छायावाद' का जन्म किस ढग पर हुआ, उसमें पन्तजी का क्‍या 
सहयोग है ? वर्णन कीजिए । 
“कवि का प्रक्ृति-प्रेम तथा प्रकृति-चित्रण साहित्य में श्रनुपम हैं” 
झालोचनात्मक पद्धति से निरूपण कीजिए । 
कवि की दार्शनिक श्रनुभृतियों पर विवेचनात्मक प्रकाश डालिए । 
धुगान्त' के कवि की विश्येपताएँ स्पष्ट करते हुए सिद्ध कीजिए कि 
झब कवि जनता का कवि' बनता जा रहा है। 
कवि 'पन्त” के कलात्मक विकास पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए । 
कवि सुमित्रानन्दत पन्‍्त के जीवन का सक्षिस परिचय देते हुए उनकी 
रचनाशो की विशेषताशी का उल्लेख कीजिए । 
पन्‍तजी की छायावादी काव्य-रचनाश्रो का सक्षिप्त परिचय देते हुए 
उनके 'पल्कव” और “गुजन' के काव्य-सौन्दर्य पर विस्तृत प्रकाश 
डालिए । 
'प्रगतिवाद' किसे कहते हैं ” पन्तजी की 'युगवाणी' तथा 'ग्राम्या 
शीषंक काव्य-रचनाओ में प्रगतिवादी धारणाओ का किस सीमा तक 
समावेद हुआ है ॥ श्रपनें मत को सोदाहररा पुष्ट कीजिए । 
पन्‍्तजी के नवीन श्राष्यात्मिक काव्य का सोदाहरण परिचय दीजिए 
पन्‍्तजी की काव्यधारा में समय-समय पर जो परिवततेन हुए उनका 
परिचय दीजिए । 


3३०. 
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श्रीमती महादेवी वर्मा 


« महुदेवी वर्मा की काव्य-शैली में श्रन्य छायावादी कवियों से क्‍या 


अन्तर है ? स्पष्ट कीजिए । 


« महादेवी वर्मा की कवित्व-शक्ति के मूल स्नोतो का वर्णन कीजिए । 


महादेवी वर्मा की कविता की मूल विद्येषताएँ कौन-कौन-सी है ? 
विचारपूर्वक लिखिए । 


« “महादेवी वर्मा का रहस्यवाद एक चेतनशक्ति की यथार्थ अनुभूति 


है +” सिद्ध कीजिए । 


« महादेवी वर्मा के कलापक्ष पर अपने विचार प्रकट कीजिए ॥ 


महादेवी वर्मा के जीवन-काल का सामान्य परिचय देते हुए उनके 
साहित्यिक व्यक्तित्व का उल्लेख कीजिए । 
'छायावाद' से श्लापका क्या तात्पयं है ” उसकी विश्वेषताझो का 


उल्लेख करते हुए महादेवी के काव्य के छायावादी सौन्दर्य का 
आलोचनात्मक परिचय दीजिए । 


« महादेवी वर्मा प्रगतिवाद की भ्रपेक्षा छायावाद की ओर क्यो झधिक 


श्राकृष्ट हैं ? युक्तिपुवंक लिखिए । 


« महादेवी के काव्य में करुणा का पूर्ण साम्राज्य लक्षित होता है, 


इस विषय में श्रापका क्या मत है ? अपने मत को पुष्ठ करने के 
लिए आवश्यक उदाहरण भी दीजिए । 

महादेवी की रचनाओ का सोदाहरण झआलोचनात्मक परिचय 
दीजिए शोर उनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं को भी स्पष्ट 
कीजिए । 


महादेवी वर्मा के 'गीत काव्य' की उत्कृष्टता का वर्णन कीजिए | 


[ ८ ै 
रामघारीसिंह दिनकर 


श्रीरामघारी सिंह 'दितकर' का परिचय देते हुए उत्तकी रचनाप्रों 
का भी सक्षिस उल्लेख कीजिए 

“(दिनकर” की विचारघाराओं का विशद वर्णन कीजिए । 

रैणुका, हुकार, वापूदर्शन की सप्रमाण समीक्षा कीजिए । 

“रसबन्ती' श्रौर हन्द्रगीत' के विषयों पर श्रालोचनात्मक विचार 
प्रदर्शन कीजिए । 

४ 'दिनकर' एक क्रान्तिकारी कवि हैं --पप्रमाण समर्थन कीजिए । 
४ (दिनकर का प्रतिवादियो में उत्कृए स्थान है” सिद्ध कीजिए । 
/दिनकर' पर सर्वाद्धीण दृष्टि से एक विस्तृत लेख लिखिए। 


माखनलाल चतुर्वेदी 


श्री माखनलाल चतुर्वेदी का सक्षिस जीवन-परिचय देते हुए उनकी 
रचनाश्रो का दिग्दशंन कराइए । 
'हिम-तरगिणी' श्र 'हिम-किरीटिनी' दोनो काव्यों की सत्ता एवं 
क्षमता का दिग्दर्शन कराते हुए, उनकी भाषा का भी विवेचन 
कीजिए । 
चतुर्वेदीजी की रचनाश्नी की सर्वाज्भीणा भ्रालोचना कीजिए । 
हम चतुर्वेदीजी की रचनाश्रो को कितने भागों में विभक्त कर सकते 
हैं ” उनका सोदाहरणा विवेचन कीजिए 
चतुर्वेदी का हिन्दी-साहित्य में स्थान-निर्णंय कीजिए । 

बालक्ृृण्ण शर्मा “नवीन 
वालकृष्ण शर्मा 'नवीन' का विस्तृत परिचय देते हुए श्राघुनिक 
कवियों में इनका स्थान-निर्णाय कीजिए । 
“प्रगतिवादी कवियों में श्राप अग्रणी हैं”, इस उक्ति से आप कहाँ 
तक सहमत हैं ? विदेचन कीजिए । 


श्ण 
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हिन्दी-फाव्य में 'नवीन” जी की नवीनताओ का सप्रमाण निर्देश 
कीजिए । 

तवीन' जी की रचनाश्नो का निर्देश करते हुए सर्वोत्कृष्ट रचना का 
साहित्यिक विवेचन कीजिए । 

'विप्लवगान' शीर्षक का श्रादर्श एवं महत्त्व प्रतिपादन करते हुए 
उस पर एक सक्षिस लेख लिखिए । 

नवीन जी तथा भट्ट जी की प्रगतिवादात्मक पद्धति की युक्तियुक्त 
समीक्षा कीजिए । 

नवीन जी की साहित्यिक विश्येपताओ का परिचय देते हुए बताइए 
कि वे भावी राष्ट्र के लिए कितनी उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं ? 


